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१ वेदान्तपीटाचायं ; स्वामी श्रीवेष्णवाचार्थः 
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, नमो भक्तकरपद्माय भगवते श्रीरामाय । ८ 
आनन्दभाष्यकाराय भगवते धीरामानन्दाचा्याय नमः ' । 
हता 
घरौचक्र- न्याये अनादिकाठ्से संसतिच्रमं फसा इभा 
अपने ही किए हुए कमक फलस्वरूप दैदिक देविक तथा भोतिक दुःखो 
को भोगता हुआ जीव जव त्रिविधतापोंसे चुटनेके उपायको `न 
पाकर अत्यन्त ग्याकुरता से किकन्तन्यविमूढ हो रिर पर हाथ रख 
कृर चैट जाता है तव “एवं ` संसतिचक्रस्थे भ्राम्यमाणे . स्वकमभिः। 
जीवे दुःखाुठे विष्णोः कृपा काञ्पयुपजायते | ईस राल्लीयवचनानु 
सार भगवानके हृदयम एक मलौकिक कृपा उतपन्न होती है [ तव 
मगवान्‌ खी जौर किंकत्तन्यविमूढ़ जीवपर कृपादृष्टि करते है | उसके 
प्रमावसे वह जीव तमोगुणी ओर ` रजोगुणी दृत्तियों से निचृत्त होकर 
परमसाच्विकं बन जाता है मौर आपातरमणीय संसारिक ` पदाथौसे 
तरराग्यको प्राप्त हो कर मुस॒क्च बन जाता है । शास्त्र मै कहा है कि- 
““परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो निवेदमायात्‌' 
“जायमानं हि पुरषं य पश्येन्मधुखदनः। | 
सालिकः स त॒ विज्ञेयः स बे मोक्षाथचिन्तकः॥।" 
` भगवान्‌क) करुपासे उस साविकं मुसु्षु जीवक दृष्टि “सा विद्या 
 . या विमुक्तये अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते नायमात्मा प्रवच- 
नेन रम्यो न्‌ मेधया न बहुना श्रुतेन ` “न साधयति मां योगो न 


के 


$ ~ ` # 
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सां्यं धर्मं उद्रव | न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिममोजिता | 
“भक्त्या लभ्यरूवनन्य॑या' ' इत्यादि.भुक्ति द्वारां खक्तिःप्राप्तिके. प्रति. ॥ 
पादकं शास्त्रीय वचनं पर पडती है । तदनन्तर वह जीव 'तदवजञ 
नाथ स गुरुमेवाभिगन्छेत्‌' इं श्रृतिकै विधानके अनुसार परमक़पाह । 
पूज्य श्रीगुरूदेवकी .रारणांगतिकां जोश्रयं केकर `` मगवद्भक्तिको प्रा । । 
करता है ओर उसकेःद्रारा  : समस्तः कर्मबन्धनो, चूटकर: अक्षयः || 
ओर परमखंखमय भगवदनुभवरूपं मोक्षको प्राप्त करता है । ¦ ` ¡| 
संसाररूपं जन्धनसेः छुड़ाकर परमपुरुषार्थ ` मोक्षको ` प्रदान न | 
करनेवाखी भगवेदभक्तिके विषयके एकं अकोय्य प्रबन्ध कौ रचना करने || 
`को विचार सुञ्चे बहतं  दिनींसे 'था-। यपि . भगवान्‌ श्रीपुरुषोत्तमा- । | 
` चायं जी गोधायनं दवारो श्रीबोधायनदृत्तिमे कथित (साधनसप्तक' महर्षिं 
` श्रीबोधायन जी के रिष्यवय जगद्गुरु  श्रीगङ्खाधराचायजी दारा 4 
` विरचितं .साधनदीपिका' ज. गुः श्रपूर्णानन्दाचायंकृतः दञ्यानवरत्न" 
तथा जगद्गुरु श्रीसहजरामां चाय जी महाम॒नीन्द्र द्वारा रचित शश्रीरामो- ` 
` पासनपच्चकः नामकं चारं साभ्व्रदायिक ` भक्तिविषयक ` प्रबन्ध ` इसः । 
समय पन्थ है, परन्तु वे. अति सूम है, अतः उनके हरा जिज्ञाखजों ` 
को पूणे खाम नहीःहोः सकतां है । अतः; उक्तःवूर्वाचार्यक्रत निबन्धो- । 
कौ तथा श्रीमान्‌; शाण्डिल्य महिं प्रणीत भभक्तिमीमांसा'का अनुसरण ` 
„करते हण <} मैने, यह्‌. "मक्तिवादः?, नामक प्रबन्ध बनाया है । इस । 
 .. मन्ध मीया नाम.तथा गुणः" इस. उक्तिके चरितार्थं करनेके लिए 
मैने यथाशक्ति, प्रयास, क्रिया दैः । किन्तु . उसमे भे. कितना सफल 
हुआ हं ॥ इसका निणय तो ईष्यारहित उदार पाठटकोके अधीन है । 


॥ < 4. 


(वि 


वचनानुसार सवेरवर 


| भने तो कर्मण्येवाधिकारस्तेः हत्यादि भगवम्‌. 
-म्पासे अपना 


| भगवान्‌ श्रीराम अर भगवद्भक्तोकी अनुपम अनुक 
| कर्तव्य पूर्णं कर दिया है । सुखपूवैक अवगत होनेके ठि पवि 
माला" नामक व्याख्या मौ कर दीदहै। ` 


श्रीनरसिहमन्दिर (मण्डरीपोल) के साकेतवासी महन्त पण्डित 
| श्रपुरुषोत्तमदासजी महाराज श्रीवैष्णवमूषणकी प्ररणासे अहमदाबाद 
| (खाड्या चाररस्ता) के टाइत्स के प्रसिद्ध व्यापारी परम वैष्णव- 
| नागरिक मे °श्रीभोच्छवलार गोवर्धनदासनी राह ने इस भक्तिवादके 
| समस्त मुद्रापण के दरभ्यभारको स्वीकार कर मेरे भारको कम कर 
दिया । ये शेठजी कंडे उदार है । इन्दोने करई धार्मिक. ग्रन्थ छपाये 

ङ । अभ्ययनरीढ छत्रो को छात्रदृत्ति मौ दिया करते हँ । मे उक्त 
दोनों महानुमावोका परम कृत्ञ ह । एक विरोष बात यह है किं 
मैने रोजी से निर्णीत कर लिया करि विजयमाङासहित भक्तिवाद्‌ के 
पुनः प्रकारान का अधिकार प्रकारक तथा टेखक दोनोंको होगा । 
गुस्पूर्णिमा सं० २००१ वि. | 


ज्रणदैरी-रामन्दिर 
्वारंगपुरदर्वाज्ावादर | पण्डितसघ्रार्‌ स्वामी ीवेष्णवाचाय 
अदमदाबाद्‌-२ , ` वेशन्तपीठाचायं 


५ ध्रीरघुनाथो विज्ञयतेतराम्‌ । 4 
उपनिषद्भाष्यकारपण्डितसघ्रार॒स्वामि ध्रीवेष्णवाचायं | 
` वेदान्तपीरटाचायप्रणीतः 1 


रिन्लाकटानाव 


मेज रघुनार्थं मन रघुनाथं रघुनाथं मन मव्यमते ! ॥ | 
` धनं च राज्य लं विशालं क्षिपति न किमपि समागतकालम्‌ । | 
` भन रघुनाथं मन रघुनाथं रघुनाथं भज मव्यमते ! ॥ 

 अनुपमकस्णावरुणागारं महोमहीधरादिकत्तारम्‌ । ` 
सकलतरातारं हततारं सवं भयस्वाधारम्‌ ॥ . ` 
मज रघुनाथं मन रघुनाथं रघुनाथं भन मव्यमते ! ॥१॥ ` 
टोभं क्रोधं कामविकार मदिरापानं मांसाहारम्‌ । ` 
रतक्रीडां धनापहारं हित्रा हिन्सां तथापकारम्‌ ॥ | 
मन रघुनाथ भन, रघुनाथं रघुनाथं मन. मव्यमते | ॥२॥ ` 
अप्य त्यनं डुर स्त्वं क्वा सकलं मन हरिभृतयम्‌॥ | 
अनृतं त्यत्का बद्‌ गृुसत्यं चाश्रय राम त्वन भवनृतयम्‌॥ | 
` भेज रघनाथ भन रघनाथ रघुनाथं मन भेव्यमते ! ॥३॥ | 


[० ` "पि 


५. 


श्रयणीयो रामः सकटेशः परो यंतो न ए कोऽपि परशः । 
श्रयते यं गिरिशश्च गणेशः शक्तिरविधी रिश्च सुरेशः॥ 
भज रघुनाथ मज रघुनाथ रघुनाथ भज मन्य रते ! ॥४॥ 
रामो भगिनौ रामो माता रामः पिता सखा खदाती [ 
रामो विद्या वित भ्राता रामं विनां न कथित्‌. तराता ॥\ 
भज रघुनाथं भन रघुनाथ रघुनाथ भजन भग्यमते 1 ॥५॥ 
कीर्तनयोग्यः श्रीमद्राम; पूननयोग्यः श्रीमद्रामः । 
द्षनयोभ्यः श्रीमद्राम बन्दनयोभ्यः श्रीमद्रामः ॥ 
भज रघुनाथ भन रघुनाथं रघुनाथ भज अन्यमते {॥६।। 
चिदबिदघस्तुविभिन्नौ रामस्िदचिद्वस्तुषिशिष्टो रामः 
चिदचिद्वस्तुश्रीरो रामद्चिदचिद्घस्त॒नियन्ता रामः । 
भन रघुनाथ भज रघुनाथं रघुनाथ भज भग्यमते ! ॥७॥ 
सर्मस्यान्त्बाद्यो रामः सर्वेषामाराध्यो रामः । . ५ 
सर्वफटानां दाता रामः सवेभयेभ्यस््ाता रामः । 

भन रघुनाथ मज रघुनाथं रघुनाथ मज भव्यमते !॥८॥ 
सन्नगतः सद्धेत्‌ रामः काये सद्‌ विव यपि रामः 
सच्विदचिञ्जगदा्मा रामस्तन्न हि चिद चिदभिन्नो रामः 
मज रघुनाथ मन रघुनाथ रघुनाथ भन भव्यमते {॥९॥ 
जीबोऽणुर्धिुरीशो रामो जीबोऽशक्तः शक्तो रामः । 
वो देहे देही रामो जीवो दासः खामी रामः॥ 
% मन रघुनाथं मज रघुनाथ रघुनाथ भन भव्यमते !॥१०॥ ` 


0) 
` | 


न्त्या, रक्षति लोकं रासः श्रित्या, चामयदाता रामः |... | 
= भक्तत्ना यच्छति सुवित रामः स्तुत्या सफठत्िधाता राम; । ॥ 
मज रघुनाथ, मन रघुनाथं .रघुनाधं भज. मग्यमते । १२॥ + 
 उभयविभूतिखुनायकरामं सी तापतिरघनायकरामम्‌ । 6 
 जगतर्चेकविषायकरामं स्वाभ्रितननखुखद्ायकरामम्‌ ॥ .. _ 
भज रघुनाथं मज रघुना थं रघुनाथं भज मन्यमते ॥१३॥ [4 
 उनिवरगणपरिपूनितरामे श्रतिसुरनिचयसुबन्दितिरामम्‌ । २ 
नित्यञुक्त सं सेवितरामं सच्चितूसुखस्वरूपंरामम्‌ ॥ =; 
स्मरति न रामः श्रितजननपापं हरति जनानां तरिविधं तापम्‌ । ९4 
श्रोतुमशक्तः स्वजनविखापं हृष्यति श्रत्वा भितजयलापम्‌। . 
भन रघुनाथं मन रघुनाथ रघुनाथं मन मव्यमते ॥१५॥ 
अन्ते रामस्मरणं भूयाद्‌ रामचरणनल्एानं भ्रयात्‌ । ` 4 
श्रीमद्रामः शरणं भूयाद्‌ रामनाम वरबदने भूयात्‌। ` ` | 
मन रघुनाथं भन रघुनाथं रघुनाथं मन भव्यमते ॥१६॥ 
वेष्णवभाष्यकारश्रीवेष्णवाचार्यनिर्मित | 
शिक्षाकलानिषिभूयात्‌ सर्वकल्याणकारकः ॥ ` ध 


1 


नमो. भगवते भीङृष्णाय 
प्रकाराकोय वक्ततव्य 


वारि मथे बर दोय. घृत सिकतासे बरु तेर । 
बिन हरि-मेजन न भव तरिय यह सिद्धान्त अपेल ॥ 
विश्चमान्य ` भ्रन्थ श्रीरामचरितमानसके रचयिता कविंसम्रार्‌ 
| गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराज मक्तरिरोमणिका कथन है कि-- 
| परनीको मथने से कदाचित्‌ घृत निकड्ना सम्भवित हो ओर्‌ नदीकौ 
| रेतसे कदाचित्‌ ते निकटना भी सम्भवित हो, तो मौ यह अक्ाव्व- 
| सिद्धान्त ह कि---“बिना `भगवद्भक्तिके भवसिन्धु नहीं तर 
| सकते है 
सरर्तास्े मोक्ष प्राप्त करानेवारी मक्तिका प्रतिपादक प्रन्थ 
| मानवमात्रका कल्याणकारी है । विश्वमे परमशान्तिका स्थापन मौ 
| प्रमात्माकी भक्ति ही कर सकती है । गोस्वामी श्रीतुटसीदास जीने 
हैकि-- 
उमा जे रामचरणरत विगत काम = क्रोध । 
निन प्रथुमय देखहिं जगत्‌ कासन करहि पिरोध ॥ 
 पण्डितसम्रार स्वामी श्रवष्णवाचा्थजी द्वारा रचित भक्तिवाद 
| नामक ग्रन्थन मैने . देखा । उसमे भक्ति विषयक प्रायः सभौ 
| शंकाओका समाधान शा प्रमाणो भर अकाटच दुक्तियोसे किया । 
| गया है । मेरे परमसनेदी श्रीनरसिहमन्दिर ( मण्डारीपोल ) के महन्त 


८ 


प° श्रपुर्षोत्तमदास जी कौ प्रेरणाते .मक्तिवादके प्रकाशनक 
म ने खामी श्रवेष्णवाचार्थं जीसे कौ | वे बड़ी सरटपरकृतिके महानना 
है । उन्होने भेरी बात खीकार कर टी ओर पुनः प्रकाशन 
अधिकार रेखक भौर प्रकाराक दोनोंके दिये स्व्तत्र सुरक्षित रख 
विजयमालासहित भक्तिवादके प्रकारानकी अनुमति प्रदान कौ| 
भक्तिवादके प्रकारानसे मुसे भगवान्‌ तथा भगवद्भक्तो सेवाका 
राभ मिढा है, भतः मै उक्त स्वामी जीका मामार मानता हू । 
पे ओच्छवलार गोवधनदास शाह । 


टा्व्स तथा सिनेटरीवेर के व्यापारी 
 खाड्या चार रस्ता-अहमदाषाद्‌ | 


1 शुद्िपन््‌ 
ब ह 1; पति | 
यमेवेत'  यमेवेति ` ' १५. 
तल्यवत्यब ` तस्तव ` ९७ "` ` 
हत ( का) मः 


1. री सीतारामार्भ्यां नमः। 
आनन्दभाष्यकार जगद्गुर श्रीरामानन्दाचार्याय नमः 
 जगद्शर भीटीलाचार्याय नमः! _ ` 
श्रीरीखाद्वार्पीटनामक श्रीरामानन्वमहापीटाचिपति ` 
` श्री १००८ जगद्गुरुधीखदहजरामदेवाचायजी 
. महामुनीन्द्र विरचित 


। 1 ~; 


्रीरामोपासनपञ्चकम्‌ 


श्री वैष्णवभूषण महत पण्डित श्रीपुरुषोत्तमदासजी महाराज 
कृतानुवादसहितम्‌ । 
मंगखाचरणम्‌ । 
`: ्रतानामादिमध्यान्तभूमिं श्रीभूमिजापतिम्‌ । 
 -रामानन्दार्यटीला्यौ बन्देऽन्यान्‌ देशिंकानपि ॥ 
मै श्री सहजरामाचायै) भूतमात्रकौ आदि मध्य तथा जन्त 
अवस्थाको प्राप्त हए अर्थात्‌ नाम जौर रूपके विभागक अयोग्य चित्‌ 
(चेतन-जीव) भौर अचित्‌ (सचेतन) तच्वोसे विरिष्ट (युक्त) तथा 
नाम मौर रूपके विभागके योग्य चित्‌ मौर अचित्‌ तत्वसे विरिष्ट 
` अवस्थाकौ प्राप्त विरिष्टद्रैत बरहम श्रीजानकीनाथ भगवान्‌ श्रीरामजौ 
श्री ११०८ मानन्दभाष्यकार जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचायजी महाराज 
0 श्री १००८ जगद गुरं श्रीरीटाचाथजी महाराज तथा अन्य निजाचा- 
यका भी वन्दन करता हं ॥ (1 


छ ॐच ४ क 7 ~ क व 
हि कि ५ प कि ह का क रक क; ` जन्ते / न्क 
क ऋ हन ' । १. न्को "7२0 नक क केकि किः 9. कक 
= 9" को$ चरके कक" = ॥ 
> ॐ ^ = `क ~ ~, अन्यो, व क = + .५. द 0 भेन क > क क = क । 
धि ` - ऊ जक कक त" कक च कन्क ^ ॐ स 
श कक क क क १ 
छः ऋ भ क कप्ककद अ ज्य" | 
क वा ~ । श स श प पा } | , 


भक्त्या समेत्य , रघुनायक्रमन्दिरादे- . ` 
यत्‌ क्षार्नाङ्कनसुमाजनमण्डनादि 
भीशाङ्गिणोऽभिगमनाख्यञुपासनं तत्‌ 
सम्भाषितं हि ` निगमागममर्मवितरैः ॥ | 
मक्तिसे जाकर श्रीरघुनाथजीके जो मन्दिरादिकों कै धोना, चित्रि 
` करना, साफ करना तथा सजानां इत्यादि है उन्हे निगमागमके रहस्य 
५ जाननेवाछोने श्रीरामजीकी अभिगमननामक उपासना कही है ॥ १॥ | 
 सदगन्धसार त॒सीङसुमस्रनभ्बु- 
स्वादिष्टमोज्यपटभूषणसाधनानाम्‌ । 
सम्बाद्न रघुवरस्य विभोरपादा- 
नास्य हि मुक्तिसुखदं सयुपास्नश्च ॥२।॥ | 
उत्तम चन्दन तुख्सी र माखा जख स्वादिष्ट खावपद्‌ाअ तथा 
व भूषण इत्यादि ¦ साधनों का सम्पादन (इकडाकरना) ही सुक्तिुखं 
देनेवाी विभु मगवान्‌ श्र रामजकौ उपादाननाभक उपासना हे॥२॥ 
1: ईरया, बु4रभिर्हिता ननकालमनायाः 4 
(1 पत्युः परिच्छदयुतस्य समसन यत्‌ । 
.. शीघं यतो हदससशयमेदनं तै _ ` 
नित्यस्तथा मवति सखतिपाशमोक्षः ॥२॥ 


१ पन्‌ श्राजानकीनाथजीके .षोडश- ` 
विध. भचनको विद्रानोने इज्यानाम ? उपासना कही . हे । जिससे ` 
शीघरही हदयके. संशयोका नाश होता हे ओर (अविनाशो) जन्म 
मरणषूपी संसार फांसपसे अविनी मोक्ष मिक्ता हे । |२॥ । 


"रा | र ११ 


रोमायणश्रतिगणागमषज्रगीत।- 
वेदान्तमाष्यपटनं रघुनन्दनस्य । 1 

सार्थः षडक्षरसुमन््रनपः स्त्र  _.  " ध 

 स्वाध्यायनामकयुपासनमत्र बोध्यम्‌ ॥४॥ 
श्रीमद्रामायण वेद आगम (पाञ्चरात्र) ब्रह्मसूत्र गीता , ओर 
उपनिषद अर्थात्‌ प्रस्थानत्रयके आनन्दभाष्योंकां पठन अथानुन्धानधूवक ` 


१4१. 


` पाट स्वाध्यायनामक उपासना जानना चाहिये ॥9॥ 


सर्वपरपञ्चननकोऽखिटलखोकनाथो 
यः सवेषिच्च निखिखापिकसरूपश्नाखी । 
सीतापतेः शुभगणाश्ब॒निप्रेहिं तस्य... 
ध्यानञ्च पञ्चमयरुपाक्रनमत्र : योगः. ॥१५॥ 
जो सर्वनगत्के जनक (कारण) है, स्व॑ोकोकि स्वामी है, सवज 
है जौर सर्वसे अधिक युन्द्ररूपवाटे हैः दिव्यगुणोके सागर्‌ उन श्रीसीता 
पति मगवान्‌ श्रीरामजीका ध्यानही योगमामक पांचवीं उपासना ६।५॥ 
करत सहनरमेण रामोपासनपञ्चकम्‌ । 
भूयान्धुक्तिकामानां पक्तिमागेभवोधकम्‌ ॥ 
, श्री १००८ जगदगुर श्रीसहजरामदेवाचायजी महाराज महा- ` 
(सुनन्द विरचित यह श्री रामोपासनपञ्चक सुच पुरुषोको सुक्तिमा् 
त बताने वााहो।, .  . ४0 


च 
च ॥। छ ९ ५ । ¦ 
= ॥ | ^ ॥ ४ ¢: 
१ # । हि ' 1 ) ॥ ॥ 4 ॥ ध 
च | ॥ प 
१ ५, ५ ६, ५ 
् 1 4९ ¢ 4 | ॥ १ ६ ४ ॥ 1 # 
११५ ५... {६ ^. ॥ 1 
2 ६* , + क. 8 १ 9 
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-भक्तिक। रक्षण 


-आनन्दभाष्य मे भक्तिका लक्षण 
-श्रीवेष्णवमतागजभास्छरमे भक्तिक्चण 
-षाधनदीपिकाः म॑ (१ 
७ऽ-प्रीवोधायनवृत्तिमै +; 
-शाण्डिल्यपूत्रमे .. 
-भक्ति मोक्षोपाय है 


† : । 1.3. 5, ॥ 


१०. + अनुरागस्रूप है 


११. ,. 3. ` कमस्वरूप नहीं है 


); १२... १: ज्ञानस्वरूप भी नहीं है 
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३. घस्य भर्‌ योग दोनों भक्तिके भंग है 


"१४. कान भी भक्तिका अंग है 
१५. ज्ञान भौर भक्ति ॐ विकृलपवादका खण्डन 


१६, विक्त्प के आठ दोष ६ 
१७ ज्ञानभक्तिप्तमुच्चयवादका ५ 1 


१८. श्रीरानभक्ति ही परा भक्ति षै 
१९. शुक्तिका ुूयसाधन योग नहीं है 


२०, नवधा भक्ति 


२१.अनुराग होने पर भी भक्ति तारय नही है 1 


१३ 
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४३, श्रीरामत्मरण आदि गौणी भक्तियां प्रायधित्तङ्प है... 

` तोमी वे प्राथरिचत् कर्मा के अगोकी भपेक्षा नहीं करती हैँ ११४ 
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१ पचमपरिच्छेद ८2. "1.01; ६; 
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४.७. भजनीय भगवान्‌ श्रीरामका स्वरूप 


,. ४८. समस्त चेतन घौर अचेतन भगवान्‌ श्रीरामसे  अष्टथक्सिदध ह । १३३ । 
४९. श्रीराम जगतके सद्वारकं उपादान कारण हँ ` " 


1 
॥ ` 


५०. माया भगवान्‌ श्रीरामकी शक्ति है। वह जड है । वह सरव 
धर श्रीराम से अधिष्ठित हुए भिना जगतकी रत्पन्न नहीकर ` 


9 स | १९७ | 
५१. जीव भी जगतकी स्ट नहीं कर सन्ति १२८ । 
५२. जीवों को पुरुषार्थचतुषटयके  ज्ञानके चल्षएि करुणाचिन्धु भग. `. 
वान्‌ श्रीरामने पूर्वङृल्पानु्तारं वेदोंको बनाया है । १२२९ ॥ 
५३. खष्टि कमसे उल्टे कमते समसन कायैपदार्थाका अपने 1 
, कारणपदापमिंल्य होता दै! ` .. १३० | 
.“; षष्ठपरिच्छेद्‌ | 
५४. सरवेदवर भगवान श्रीराम एक हीह, १३१ | 
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4७ जीवात्नाका संसार स्वरूपाजुबन्धी नहीं है । ` १३३ । 
५८. मोक्षका उपाय भक्ति है | १३५ 
५९. भगवान्‌ श्रीराम पुरुषाथत्व ,  . 4 ३५ # 
६० प्रारन्धकम भोगानन्तर ही भक्तकी सक्ति हती है १३९ 4 
६१. भक्तोके सकरम तथा दुष्कमोके फल कमश भक्तके भिरा . ॥। 
था शरुर्ओ को मिच्वे दहै ।... क 
६2. अमक्ति.ही.संपरारकाहेवुहै,।;  _ "व 


1 


ह 


श्रीरामो विजयतेतराम्‌ 
` आनन्दभाष्यकारश्रीरामानन्दाचार्याय नमः 


441 | त 
भक्तिवाद्‌. {= =“ 
अथ भयमः परिच्छदः 

भ 9 | - 
परिपूणतमं ब्रह्म नगनञ्जन्मादिकारणम्‌। ¬~ 
बन्देऽखिेरवरं रामं॑दिन्यदेहं गुणाणंवम्‌ ॥१॥ 

वदन 
परब्रह्यणे अआीरामाय नमः । 
अथ पण्डितसब्राट्‌ सवामिश्रवैष्णवाचाये' 
वेदान्तपीटाधीशविरचिता 
विजयमाटा 
नवा राम तथा रामानन्दाचाय जगद्गुरम्‌ । 
 जगद्गरं च टीखाय मङ्गलाय प्रणौम्यहम्‌ ॥१॥ 
सद्गुरोः पादपञ्च च नमस्कृत्य पुनः पुनः 
व बिनयमाां सतसिद्धान्तसौरमान्विताग्र्‌ ॥२॥ 
| प्रन्थकर निरवि्तसमापतिके लिये सर्वेश्वर श्रीरामजौका बन्दनङूप मङ्ग 
या जाता टै । नगत्‌की सृष्टि स्थिति अौर प्रङ्यके कारण भत्‌ एव 
णेतम ब्रह्म, दिभ्यदेहवटे तथा गुणों के समुद्र स्वेरवर भगवान्‌ श्रीराम 


कामे वन्दन करतार्ह॥१॥ 
' 0 


ं 
| 
| 
| 


६ विज्ञयमालासदहितः 


धरजरकारौ नमस्कृत्य श्षाण्डिल्यत्रादरायणोौ । 1 
श्रीमद्‌ बोधायनं बन्दे महर्षि" इत्तिकारकम्‌ ॥२॥ ॥ 
आदन्दभाष्कत्तीरमानन्दमयमक्तिदम्‌। | 
रामानन्द पदं रामानन्दाचाय नमाम्यहम्‌ ॥३॥ ॥ 
शिक्षासुधाप्रदं नत्वा टीराचाये जगद्गुरुम्‌ ।  ॥ 
मङ्गलाम्बुनिषि बन्दे मङ्गलाय युनीश्वरम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीमद्रामसमारम्भां ` रामानन्दायमध्यमाम्‌ । # 
अस्मद्‌ाचायपयेन्तां बन्दे गरूपरम्पराप्‌ ॥२॥ ॥ 
ग्रदेवं नमस्कृत्य ज्ञानभक्तिदयानिधिम्‌। ` | 
भक्तिसूत्रकार महर्षि शाण्डिल्य तथा ब्रह्मसूत्रकार महिं वाद 
रायणको नमस्कारं करके बोधायनच्रत्तिकार श्रोपुरुषोत्तमाचार्यनामक् 
महषिं श्रीबोधायनजीका मेँ वन्दन करता हैँ ॥२॥ । 
आनन्दमय भगवान्‌ श्रीरामजीकौ भक्तिको देनेवाटे अत एव श्रीरामं 
जीके आनन्दके प्रदाता ानन्दभाष्यकार भगवान्‌ श्रौरामानन्दाचार्थनौ 
आचायेसावभोमको में नमस्कार करता हं ३ ॥ | 
रिक्षायुघाको प्रदान करनेवाले श्रीटीलाद्वारपीरसंस्थापक जगदूगुर 
श्रीरीलाचाय ( श्रीसाकेतनिवासाचाये जीका तथा मङ्गरोकि समुर 
्रीमङ्गखछाचायेजी सुनीश्वरका मेँ वन्दन करतः दँ ॥४ ॥ ज 
श्रीरामजी जिसके भादि है, श्रीरामानन्दाचार्यजौ लिसके मध्यमे 
धि ओर मेरे गुरूदेव जिसके अन्तर्मे है उस गुरुपरम्परका मँ वन्दन 
करताह् ॥ ५ ॥ 
ज्ञान, भक्ति भौर दयाके भण्डार परमपूज्य श्रौगुरुदेवद्धो नमस्कारं 


[क्क ` ` 


` ई भक्तिषादः ` ` 1. 


वादे विजयदं भीमद्भक्तिवादं करोम्यहम्‌ ॥ ६॥ ` 
 । परानन्दमयो रामः प्राप्योपायतया मत+। ` ` 
मरेमपूवेमलुषध्यानं तस्य, भक्तितयेरितम्‌ ॥ ७ ॥ 
करके वादमे . विजय देनेवाठे श्रीभक्तिवादनामक प्रन्थक्कौ मै रचना 
रता ह । 
अलुबन्धचतुष्टय | 
। ¦ । यहाँ पर अधिकारी, विषय, प्रयोजन तथा सम्बन्धद्प अनुवन्ध- 
` चतुष्टयको अधोषिखित प्रकारे जानना चाहिए-- ` 
१-भक्तितत्वके जिज्ञायुजन ही इख भक्तिवाद के अधिकारी है। 
२-भक्तितत्व हौ हस भ्रन्थका मुख्य विषय है । छ 
-भक्तिका फल्लरूप मोक्ष ही इसका प्रयोजन है । 
४-मक्तितचख भौर भक्तिवादग्रन्थका श्रतिपाचग्रतिपादकभाव- 
सम्बन्ध है। अर्थात भक्तिवादग्रन्थ भवितिका प्रतिपादक है भौर 
` भक्तितच्व भक्ितिवार्दरन्थका प्रतिपा है ॥ ६॥ 
भक्तिका लश्चण 
परम आनन्दमय भगवान्‌ श्रीरामजी शास्रं तथा विद्वानों द्वारा 
` प्राप्य जर उपाय्प माने गये है । उन श्रीरामजीका ्रेमपूवेक निरन्तर 
ध्यान ही भकितपसे कहा गया है । १ 
श्रीरामजी भाष्य ओर उपाय हें । 
भनन्दभाध्यकार भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचायंजीने -ब्रहमसूत्रोके 
` भानन्दभाष्यके मङ्गछाचरणमे श्रीराम जी को प्राप्य कहा है--. ^` ^. 
श्रीरामास्यं परं ब्रह्म सदाम्नायान्तदीपितम्‌ । ' 


४  विजयमालाखदितः 


`  कि-““शारीरो मनोमयत्वादिगुणको न भवितुमहेति । कुतः १ कर्मकतै- || 
` व्यपदेशात्‌ । ““एतमितः प्रव्याभिसंमवितास्मिः ` (छा. ३। १४ । ४) 
` इतिप्रकरतं. मनोमयत्वादिगुप्रकसुपास्यं परमात्मानं प्राप्यत्वेन कमेतवेन ्य- | 
: + पदिशति । अभिसंभवितास्मीत्युपासकं जीवं कतृत्ेन व्यपदिशति । अतः 4 
प्राक्च जीव उपासकः प्रापय ब्रह्मोपास्यम्‌ । न चः सत्यां गतवेकस्येव कर्म- ` ¶ 
कतेव्यपदेरो युञ्यतेः। तथोपास्योपासकभावोऽपि मेदाधिष्टान. एवेति ॥ 
नः शारीरो, मनोमयत्वादिगुणकः ।:श्रुत्यथस्तु- प्रारन्धकर्मावसानि सुसुष्ष 


+ ` कि-सदा. वेदान्तसे, प्रकाशितः ८ बेदान्तवेध ), स्वभक्तोसे-ध्यानः करने 
` .  योप्य. भौर दिभ्यःगुणोके भकर ( खानि) श्रीरामनामवारे परब्रह्म ॥ | 
< ` भैवन्दन करतादहवं। `. (0 


,  होनेषे । ““य्हासि' जाक्ररः इसे परमामाको श्राप्त होनेवाज ह? श्रुति इस 


, इस रूपले उपासक नीवकोः आराति रूपे कदती हेः।: मतःःश्रात्ता 


` स्वभक्त्यैयमाप्यश्च, बन्दे दिव्यगुणाः ॥ ` ` ` ॥ 
अश्च-बानन्दभाष्यकार . भगवान्‌. श्रीरामानन्दाचायजौ कहते 8. | 


कमकतेन्यपदेशाच ॥ १1: २.19 सूत्रके भानन्दमाप्यमे काह (|| 


| 


रहं शरीरणातादध्वे प्रकृतं मनोमयत्वादिगुणकंमेतं परमस्मानमभिसम्भ- ॥ 
वितास्मि प्राततास्मिः' । ज, सूः जानन्दभाष्य. १।२४ ) | 1 
. जथ--शारीर भर्थात्‌, जीव मनोमयत्वाद्विगुणवाला होने योग्य नही | 
हे,। किस कारणसेः इस ' प्रइनके. उत्तररूपमें  श्रीवादरायणजी कहते है | 
कि-कर्मकतृन्यपदेशात्‌ । कमे मौर, कत्तकिः व्यपदिष्ट अर्थात्‌ ( कथित) 


प्रकारे; प्रहृत 'मनोयत्वादिगुणवाछे उपास्यः परमात्मा: (-श्रीरामली 9 
प्यरूपखे भधात्‌ प्रातिक्रमूपसेः कहती हेः. मोर'भभिसम्भवितास्मिः व 


भ? : भक्तिधाद! ५. ०, 


जोव उपासक है अर ्ाष्य भ्रम उपास्य है ॥ गति शमे पर एकको दी 
क सोर क्तारूपते कहना योग्य `नही ह । उसी प्रकार उपध्यो- 
` पासकमभाव भी भिन्न पदा्थमे ही शेता है अभिन्नमे नहीं । इसि 
लीव मनोमयत्वादि गुणवाला नी है । श्रतिका अथे तो यह है कि- ` 
्रारन्यकमैके समाप्त होनेपर मुमुक्षु मै शरीरपातके अनन्तर मनोभयत्वादि 
गुणवाठे इस परमात्माको प्राप्त होऊगा । | 
फलमत उपपत्तेः ३।२ । २७ सूत्रके भानन्दभाष्यमे श्रीसश््रदाः 
याच्य भगवान्‌  श्रोरामानन्दाचा्येजोने प्रमात्माको उपायदूपते 
कहा है । 
“भमोगापवगौदिलक्षणं फलमत; परमपुरुषादेव सम्पद्यते? 
, -खश्च-मोग भौर मोक्षद्छप फल परमपुरुष भगवान्‌ श्रीराम जी पै 
ही होता है । 
श्रीमदूभगवदगीतामे भौ कहा है कि- 

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवेकम्‌ । 

दुदामि बुद्धियोगे तं येन मामुपयान्ति ते ॥(गौ. १०।१०) 
इस ङछोकके आनन्दमाष्यमे भगवान्‌ श्री रामानन्दाचायनौने भौ कहा 
है कि- 

“तेषां परवोपचितमभक्तिमतां सावेदिकयोगाकोक्षावतां भजतां भज- 
नमिमैकक्रिथावतां तमतिप्रसिद्धं ज्ञानयोगं प्रीतिपूैकं ददामि येन ज्ञानयो- 
गेन ते मदनन्यभक्ता मां मत्समीपमनायासेनायान्ति ॥) (गौताका भा. 
नन्दभाष्य १०।१०) 

अथ-पूर्वमे उपार्जित भक्तिपरा सर्वदाके योगक आका्षावाे 


६ 


विज्ञयमालाखदितः ॥ 
भजनमाघ्र करनेवाङे उन भक्तोको भतिप्रसिद्ध वह ज्ञानयोग भ ग्रेन 

पूर्वक देता ह, जिस ज्ञानयोगे वे मेरे भनन्यभक्त भनायाख ही मै ॥ 
समीपमे आ जते है । ५ 
जगदगुरु श्रापूर्णानन्दाचायेजी ने भी कहा है -- ` च 
`  “कारुण्याम्बुनिधिश्च यस्तनुरतां प्राप्यस्तथा प्रापकः” 8 
अथे-करुणासिन्धु जो भगवान्‌ श्रीरामजी प्राणियोकि प्राप्य तथा. | 
प्रापक है । | 


आनन्द माष्यमे भक्तिका लक्षण ( 
ानन्द्भाष्यकार भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचार्येजीने वेदान्तदरीनके 
भानन्दभाष्यमें मक्तिके विषयमे कहा ह कि- # 
सा च भक्तिः परमप्रेयो भगवदितरवेतृष्णयपूवेकपरमपुरषानुराग- 1 
रूपो ज्ञानविशेष एव ।? (आनन्दमाष्य १।१।१ > ` 
` भथ-वह भक्ति परमप्रिय भगवान मिन पदार्थोके वैराग्यपूैक ¶ 
परमपुरुष (भगवान्‌ श्रौ राम) मेँ भनुराग (स्नेह) खूप ज्ञानविरोष ही ३। 4 
भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचायेजीने (:ध्यानाच्चं ? (जद्यसृत्र ४।१।८). | 
सूत्रके स्लानन्दभाष्यमे “उपासनस्य ध्यानरूपत्वात्‌ ›› इस प्रकार भक्ति ॥ 
को ध्यानखूप कहा हे । | 
श्रीवेष्णवमताग्जमास्करमें मक्तिका लक्षण ॥ 
भगवान्‌ भानन्दभाभ्यकारने स्वरचित श्रवष्णवमतान्नमास्करनामक 
बन्ध्ने भी कहा है कि-- 4 
“सा तट्धारासमरसस्ृतिग्रसन्तानखूपेशि परानुरक्तिः । 
भक्तिर्विविकादिकसप्तजन्या त्तथा यमाबष्टसुबोधकाङ्गा ॥ ` 


िः भक्तिषाव्‌ः ७ 


| इत्यादि स्तसाधनोते उत्पन्न हुई भौर यमनियमादि 
| अष्ट तथा ज्ञानरूप अङ्गवा्टी ईरवर भगवान्‌ श्रीराम जी म भनुरागरूप 
भक्ति परा भक्ति दै । 
साधनदीपिकामें मक्तिका लक्षण 
_ श्रौबोधायनदृत्तिकार भगवान्‌ श्रीपुरुषोत्तमाचायजी बोधायनके दिष्य 
| जगदगुरु श्रीगज्गाराचायै जो ने भी साधनदोपिकामे मक्तिका उक्षण 
कहा है कि- ` 
('भक्तिष्ववा स्मृतिः सा च विवेकादिकसक्तकात्‌ ॥' 
थ-ध्रवा स्मृति अर्थात्‌ तेल्धाराके समान अखण्ड श्रीरामस्मरण 
भक्ति हे। वह भक्ति विवे$ इत्यादि सातसाधनोे उत्पन्न होती है । 
श्रीबोधायनच्रत्तिमे भक्तिका लक्षण 
्ोबोधायनवृत्तिकार भगवान्‌ श्रीपुरषोत्तमाचायेजी बोधायन श्रौ- 
| बोधायनदृततिमे भक्तिको उपासनशब्दसे कहकर उसका कक्षण कहा है , 


“उपासनं स्याद्‌ प्रवानुसफिदशीनान्निवेचनाच्च 

अरथ-वह उपासन (भवित) प्रवानुस्पृति अर्थात्‌ मखण्डस्मरणङ्प 

है दशनते भौर निवेचनते । 
 चशाण्डिल्यसुत्रमे भक्ति 

शाण्डिल्यसूतरम भर्थात्‌ भक्तिमीमांसामे महिं शाण्डिल्य जने 

भवितिका छक्षण कहा है कि-- 

सा परानुरक्तिरीश्वरे। १।१।२ 

` अथ-ईरवरमे परम प्रीति हीन्भक्ति दै ॥७॥ 


रे मजि 
* 


८ ९ ५1. | विज्ञयमाटखासदितः 


 ' जन्दोग्यञ०अ०२्‌. कौ वह श्रुति. है- -,्रह्संस्थोऽगृतष्वमेति ।” ब्रं { 


^ "+ च 


परब्रह्मणि रामे हि भक्तिः.कायाययक्षुभिःः। 4 | 
मोक्षस्योपायता यस्मात्‌ तस्यां वै श्रयते श्तौ ॥.८॥ ॥ 
बह्मसंस्थोऽप्रतत्यं हि पाप्नोतीति श्रतौ रुतम्‌ । 
५ ततो मोक्षः -फठ - मकतेस्तादश्या निधितं बुधैः ॥ ९ ॥॥ 
ध. ¢ ./:} ज्ञाने नुमं -संस्था, मेवं तद्‌. दविषतोऽपि च । < 4 
> राजुसस्थोऽदुरक्तो , हिः कथ्यते वरपतेन द्विट्‌ ॥ १०,॥ 
भक्ति मोक्षका उपायदहै। .;: | 
१ मुमुक्षु पुरुषोको . परन्रह्म, भगवान्‌ श्रीराम जी की मक्त कर | 
चाहिये, क्योकि तिमे मोक्षके उपाय्पसे मक्रित ही सुनी जाती हे ॥८॥ 
बह श्रति कोनसी है इसग्ररनके उत्तरखूपसे कहा जाता कि 


: 9 


क |, 
बरहसस्थोऽष्तत्वमेति!?(छा इस श्चतिके संस्था शन्दका अथं ज्ञान } 


नहा कह सकते, क्योकि ब्रहमसंस्था अर्थात्‌ ब्रह्मका ज्ञान तो भगवान्‌ 
्ेषीको भी होता है । उसे ब्रहमसंस्थ नहीं कहा जा सकता ३ । 
 ताप्पयै यह है कि राजाका ज्ञान राजके दषी जनोको -होता हे ओर 
राजके अनुरागी प्रजाजनोंको भी होता है | तो भी राजाके सनुरागीक्रो 
 . ही राजसरस्थ कहते है । राजद्वेषी पुरुषको राजसस्थ नहीं कहते ३ । 
इसप्रकार ब्रह्म (भगवान्‌ श्रीराम) के मनुरागी को ही नह्मसस्थ कहते 


04; 


| 


४ ग `  भक्तिवादः `` (५. 


संस्था च त्वतो जञानं द्रेषिणि नैव तस्स्थितिः। ` 

इति चेन्न, ङतो यस्माद्‌ मस्या जञानाुपक्षयः ॥ ११॥ 
। ब्रहदेषोको ब्रह्मस्य नही कहे सक्ते है । इसलिये उक्त श्ुतिका 
छथ ्रहमसेस्थ अर्थात्‌ भगवानक्ा मक्त मोक्षको प्राप्त होता है॥१०॥ 

^ तमेव विदितवाऽतिमृत्युमेति " ( पुरुषसूक्त ) उस परमात्माको 
कर ह मृदयुके पारो पाता है । इस श्रतिकौ सङ्गतिके च्ि 
उक्त धरतिमे संस्था शब्दका अथे ताचिक ज्ञान मानना चाहिये । ्रहम- 
द्रषीमे ब्रहमका ताचिक ज्ञान होता ही नही । इसच्यि कुं दोष न 
होगा । इस प्रकारकी रका नहीं कौ ना सृती है, कयाकि कथित 
ज्ञान वेशम्यादि मुक्ति साधनोका भक्तिसे उपक्षय अर्थात्‌ उपरम हो 
ज्ञाता है । क्योंकि भक्तिके फटे अतिरिक्त फटको वेरग्यादि उद्यन 
हो नही कर सकते है । अतः मुक्तिका घराक्षात्‌ साधन भक्ति है। 

ेसा नही कह सते कि “ ज्ञानवेराग्यादिकोंसे भक्तिका ही 
उपक्षय क्यो न मान ध्या जाय १ "” इसका कारण यैह दै कि क्ति 
ज्ञानवैराग्यादिसे अविनामूत त्व है । अर्थात्‌ नहँ भक्ति र है वशं 
ज्ञानैराग्यादि रहते हौ है । इसच्यि ज्ञानवेरग्यादिसाधनोका फट 
मक्तिके फट्ते प्रथक्‌ नहीं माना जाता है । इसचिए भक्तिसे ज्ञानादि. 
कोका 'उपक्षय ( उपशम-समावेश ) माना जाता है। ज्ञानादि तो 
भक्तिस्थटते भतिरिक स्थटमे भी रहते है । अतः ज्ञानाद्विकोपि भक्तिका 
उपक्षय मानना अनुचित है । ' अतः ^ ब्रह्मपंस्थोऽगृतत्वमेति ' इस 
तिका “ मगवानके ताचिक़ ज्ञानवाला मेक्षकको पाता है ' यह न्थ 


| नही हे । करिनतु उक्त श्तिका अथे है-शमगवरानमे गाढ़ अनुराग अथौत्‌ 


१०  विजयमालाचदिवः ` 


देषस्य पतिपक्षित्वादीशे च रसशब्दतः। 
 अलुरागस्वरूपा सा भक्तिमक्तेबुधेमता ॥ १२॥ ॥ 
 इत्यनपेक्षणान्जञानं यथा कमै न मन्यते। = 4 ॥ 
, भक्तश्चापि ततो हेतोः कर्मरूपा तथा न दि ॥ १३॥ | 
भक्तिजन्या च या प्ुक्तिरनन्ता सा श्तौ श्रता । ४. 
भक्िवाढा पुरुष मोक्षको पाता हे ' इसटिए भक्तिका ही फठ मेष | 
हे ॥ १९१॥ हि 


भक्ति अनुरागस्वरूप है । 4 
भव कहा ज्ञाता है कि भक्तिका भर्थं अनुराग हे । ^ यह द्वेषी है! 
खीर ^ यह भक्त है ' इस प्रकारे द्वेषका विरोधी होनेसे भक्तिको अनु 
गप कहते ह । इसी प्रकार “रसो वै सः रसं द्यवायं टन्ध्वाऽऽनन्दी 
भवति । ; वे भगवान रसख्प है । रसखूप. भगवान्‌को पाकर भक्त 
धानन्दी होना है ।' इस प्रकार श्रतिमे ईस्वरके लिये रस शन्दका प्रयोगं 
किया गया हे । रसस्वरूप मगवानम अनुराग होना उचित हय ह इस- ` 
लिये मक्त विद्धानोनि भक्तिको अनुरागखूप माना है ॥ १ २॥ 

भक्त कमस्वरूप नहीं है । 
करति अर्थात्‌ प्रयत्नकौ अपेक्षा न करनेसे ज्ञेसे ज्ञानको कम : नहीं 
माना जाता है उसी प्रकार प्रयत्नकी अपेक्षा न करनेसे भक्ति भी 
केप नहीं मानी जातौ है ॥ १३॥ 


“ न स पुनरावत्तते ” बह. फिर पुनरादृत्तिको नहीं प्राप्त होता 
ह। इस प्रकार श्रुति भक्तिसे उप्पन हुई सुक्तिको अनन्त का ३ । इत 
व्यि विद्वानों द्वारा भक्ति कमेस्व्प नही मानी गई है क्योकि “ 


॥ भक्िवादः ‰ १९ 


ततश्चापि न भक्तिं कमंरूपा मता इुपैः ।। १४॥ 
हानिनरचापि शास्त्रेषु भक्तिकामो हि श्यते । 
न ज्ञानरूपता चापि भक्तेश्च मन्यते ततः ॥ १५ ॥ 
 इतयपनिषद्भाष्यकारपण्डितसम्राद्‌ स्वामीश्रीपरैष्णवाचाये 
वेदान्तीथपरणीते भक्तिवादे प्रथमः परिच्छेदः ॥१॥ 


(यकृतः कृतेन '” कृत अर्थात्‌ नित्य भात्मा कृत अर्थात्‌ कमस नही 
ग्राप्त होता है । इस प्रकार श्रतिमे कमसे निप्यफठकी प्रापिका निषेव ` | 
किया गया है ॥ १४ ॥ ¦ 
| मक्ति ज्ञानस्वरूप भी नहींहे। 
(बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रप्ते । वासुदेवः सवेमिति 
|स महात्मा सुदुः ॥ (गीता ७। १९) अथे-बहुत जन्मोकि अन्तमं 
*्रगवान्‌ श्रीराम हौ प्रहम सवरोषी है, मँ उनका शेष ह" इस प्रकारके 
[ज्ञानवाठा मनुष्य “मेरे परमप्राप्य प्रापकादि सवे भगवान्‌ है, भथवा 
| समस्त जगत्‌ वासुदेव है भर्थात्‌ भगवदात्मक है । ” भतः मेरा प्रपन 
| (भक्त) होता ह । वह महात्मा दुटैम है । भरथात्‌ वहुत कठिनता से 
प्िठता है । इस प्रकारसे ज्ञानी पुरुषकी भी भवित प्राति दि 
| गोचर होती है । इसल्यि मवरितको ज्ञानरूप नहीं माना जाता है ॥१५॥ ` 
| इति पण्डितसम्रार स्वामि श्रीवष्णवाचायवेदान्तपौढापीश-- ` 
 विरवि्तायां विलयमाहायां प्रथमः परिच्छेदः ॥१॥ 


ज्यत 


नही करता है । इ्यादि श्रतियो्मे तसांस्य अर्थात आलज्ञानकष 


` भगवान श्रीराम नौ क भक्ताला पुरुष मोषो प्राप्त होता ३। 
` इव्यादिशरतवोम मतो मेधा हैत इहा दै । इ प्रकार रतये | 


1 ^ 1 4 (१ ७, ४ 
7. 11 14411... ॥ 
६ ^, \.^. 4 : | 


अथ द्वितीयः परिच्छेदः ` न इ 
सांख्यं योगश्च भक्तिश्च भुक्तिहेतुतया श्रता 
संशयस्तत्र फ भक्तिः सांख्ययोगावपेक्षते १॥ -१॥ 
तयोरपेक्षणीया, बा सक्तिस्ततर वरं च किम्‌ १। 
भक्तो योरपेकष्यलान्युख्यं सा एुक्तिसाधनम्‌ ॥ २॥ 

६ द्वितीयः परिच्छेदः ऋ 
स[स्यका भथ है भात्मज्ञान। ('अरारीरं शरीरेषवनकसथष्ववलथितम्‌ | 
महान्त विभुमात्मानं मा धौरो न शोचति ॥› (क2० १।२।२२ 


अथ- कमकत प्राकृत रारीरसे रहित भनित्य रारीरोम भी स्थित हू 
जर सवेव्यापक भाप्माको (परमामाको) जानकर पीर पुरुष शोक 


मुक्तिका कारण कहा गया है। “तं दुदर गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गहर 
पुराणम्‌ । भध्यात्मयोगोधिगमेन देवं मत्वा धीरो हषशोकौ जहाति ।॥#॥ 
(कं? १। २। १२ ) मथ-वहुत कठिनता दृष्टिगोचर होनेवाहे 
मायिषिपे हुए सवत्र प्रविष्ट हृदयगुफामे स्थित्‌ अन्तर्यामी तथा सवष 
प्राचीन भगवानूको यमनियमादि अष्ट॒ अङ्गवाटे चित्तवृत्तिनिरोध | 
भव्यातमयोग छामसे जानकर धीर पुरुष हषै भौर शोकको त्याग देवा 


है वादि तियो योगको मोका कारण कहा गय चै । मौर “बह | 


पस्थोऽगृतत्वमेतिः? (शं. उ, भ. एस. २३। १) अथे-ब्रह्म अथात्‌ 


इ; . ` अक्िवाव्‌+ःः = क 


श्रयते साधनत्वश्च यस्मिन्‌ प्रकरणे हयोः । 

भरवैतेरेषे हि तत्‌ तस्मात्‌ तस्याः प्रधानता मता ॥३॥ ` 
म्र सहेव, योगं भौर भक्तिः तीनो मुक्तिके क।रणर्ूपसे सुने गये है (1 
इते संशय होता है कि भक्ति क्या सांय नौर योग की बेक्षा 
(करतौ हे अथवा सांए्य भौर योग भक्तिकौ षपक्षा कते है १ दोनो 
क्षे से प्र्ठ श्रौनसा पक्ष है ! इस प्ररनके उत्तरखूपसे कहा जाता है 
हि -भक्तिमे सांख्य भौर योग दोनो अपेक्षित है । करयोकि भावमज्ञान. ` 
के विना भगवदितर पदा्थोसे वेराग्य न होगा भौर वैराग्य बिना भग 
बानर परानुरागरूप भविति न होगी अतः (आत्मा प्रकृतिसते विरक्षण | 
तथा मगवान्‌ श्ररामजीका शेष है ॥ इसप्रकारका आग्मज्ञान । भक्ति- 
त अपेक्षित ह । इती प्रकार वासनामूढक. चित्तवृत्ति्यां भक्रितकौ- 
4 उत्ति म बाधक ह । इसटिए उनके नाश कनेः के चिः भक्तमे 
भावदध्यान जिसमे प्रधान है ठेसा अष्टाङ्गयोग मी अपेक्षित है । 
अतः मव्रित ही मोक्षका मुख्य ( प्रधान ) साधन है । सांख्य भौर 
योग, दोनों भक्तिके भक ह ॥१॥ २ ॥ 
| . उक्तः सांल्य भौर योग दोनो कौ मोक्षकारणताः श्रतिकै जिस 
प्रकरणम सुनी जाती दै, वह मक्तिका हीः प्रकरण है । इसच्यि 
भद्रि ही प्रधानता है सांख्य भौर योगौ नहीं । कटोपनिषतमं 
कहा है करि- -“नायमासा प्रवचनेन म्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ` 
्रवैष वृणुते तेन ठछम्यस्तस्यैषः आतमा विद्णुते तच स्वाम्‌ ॥ (कठ. ` 
१।.२॥ २३1) अ्भ- वहः परमात्मा प्रवचनसे अथात्‌ प्रवचन- ` 
के साधन मननसे नही प्राप्त होता है, मेधा भरथात्‌ व्यानते' नही 


६ < 


१४ विजयमाखासदितः 


सत्येव दर्षने वैरो सर्वकमेक्षयःश्रुतः।  ॥ 
दशेनं सांल्ययोगाभ्यां जायते न च भक्तितः ॥ ४॥ ¶ 
पसङ्गस्तत्र नो तस्या इति वक्तुं न शक्यते। . ॥ 
अन्यथासिद्धता रामबरणेन तयोयतः ॥ ५॥ | 
वरणं भक्तिरुभ्ये तत्‌ भक्तौ हि घुक्िदेतुता । ` 

नान्यथासिद्धता भक्तेदेशेने द्वारता यतः ॥ ६॥ | 
प्राप्त होता है ओर न बहुत श्रवण्से ही प्राप्त होता हं । वह श 
मात्मा जिस साधक पुरुषको स्वीकार कर छेतादहै। उसे ही प्रा 
होता है । क्योकि वह परमात्मा उस अपने प्रिय भक्तको अप 
स्वखूपको प्रकादित कर देता है । इसल्यि भक्ति ही मोक्षक्रा प्रधान 
सधनै ॥३॥ ` ¢ 
, , “भिवत हृदयग्रन्थिश्छिबन्ते सवेंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि 
तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥' अथं -उस परावर पुरूष (परमात्मा) के दशन 
होने पर इस जीवक) हृदय प्रन्थि च्युट जाती है, सम संशाय कट जत। 
हैँ अर्थात्‌ दूर हो जते है भौर सवकर्म क्षीण हो जाते $ । इत्याहि | 
श्रुतियों मेँ भगवानके दशेन होने पर सर्वं कमौका क्षय सुना गया 
है । ओर दशन तो सास्य भौर योगसे ही होता है भवतस नही, | 
क्योकि वहां भक्तिक्रा प्रसङ्ग ही नहीं हे । इस प्रकारसे कुक लोग | 
कहते है | किन्तु दस प्रकार कहा नहीं जा सक्ता; क्योकि भगवान्‌ | 
श्रीराम नीके वरण ` (स्वीकार) से सास्य भौर योगकी अन्यथासिद्धि 
ह । अर्थात वरणे दशेन होता है । वरणके साथ कभी सास्य भौर 
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मेवे त श्रतौ भोक्त परणं धुकतिसाधनम्‌ । 
न भक्तिरितिचेन्भेवे इतभ्वेदुच्यते यतः ॥ ७ ॥ 
वरणीयतया लोके इष्टः भियतमस्ततः । 
` भक्तप्रियतमो रामो दणुयाद भक्तमेव हि ॥ ८ ॥ 
(नान्यः पन्था! इति भ्रस्याघुख्यता साख्ययोगयोः । 
| मेवं तयोरभावेऽपि शबयदिभ्व घुक्तितः॥९॥ 
| क्षय करनेवाले दशेनमे स॒ख्य हेतु वरण हौ है । सास्य भौर योग तो 
अन्यथासिद्ध है । वह भगवदवरण मवितसे प्राप्त होता है । अतः मोक्ष- 
काः कारण भवित ही है । दशेनसे भक्तिको अन्यथा सिद्ध नही कह 
सकते है, क्योकि भक्तिसे ददन द्वारा मुक्ति होती है। अर्थात्‌ 
भक्तिसे मुक्ति प्राप्त करने ददन भ्यापार्‌ (दवार) है भौर यह 
| दारीनिक सिद्धान्त है कि-व्यापार से व्यापारी (न्यापारवरे साधन) 
की अन्यथासिद्धि नहीं होती है” ॥४।५।६॥ 
वादी संका करता है किं--“यमेवेष वृणुते? इस रतिम वरणको 
मुकितिसाधन कहा है मक्तिको नहीं । वाीकी शशाक उत्तररूपसे 
कहा जाता है किं--उक्त प्रकारसे रका नहीं करौ जा सकती, क्योंकि 
छोक्मे प्रियतमका ही वरण ( स्वीकार) दिखाई देता है । भतः 
भक्त प्रियतम भगवान्‌ श्रीराम जौ भी अपनेको प्रियतम मानने- 
वाङ भक्तको ही प्रियतम मरने । भत एव उस्र भक्तक्ा व्रण करगे 
॥ ७ ॥ ८ ॥ 
वादी शंका करता ह कि- तमेव विदित्वाऽतिमृप्यु्मेति नान्य 
पन्था अयनाय विधते ?) (उस परमात्माक्रो जानकरके ही मृष्युके पार 


~+ 


५ वास्तुवर्मे मनुष्य भक्तिसे जानताद्ै। 
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भक्तौ च ज्ञानसाजात्याशनोक्तशरुतिषिरद्धता:। ॥। 
तस्माद्धि मुख्यता क्तौ सम्मता ुक्तिसाधने ॥ १८ ॥ क ॑ 
भक्तया मामभिनानतीत्ये'वं मगवदक्तित ५ 
 भक्ते्ञानाङ्गता युक्ता मैवं वाच्यं कुतो यतः ॥११॥ 
साध्यसाधनभावो हि पवेमेदेन चोभयोः । # 
भक्तया ज्ञानं ततो भक्तिराहितातिश्या सती ॥१२॥ 
. .  भ्रौमदभगवत्‌ः पप्रौ मुख्यं भवति साधनम्‌ । 4 
`, क्ञानाङ्गता न तद्‌. भक्तौ मन्यते ज्ञानशाछिभिः ॥१ २॥ 
जा सकते है अथात्‌ मोक्ष पा सकते है। दूसरा मागे है हौ नही । ) हस 
छतिद्वारा साख्य ओर योगकी ही प्रषानता युक्रितसाधने मे ह ॥ 
` कथन ठीक नही हे, क्योंकि यदि वादीका कथन माना जायगा तो यह ॥ 
प्र ऋारणाभाव मं मौ कायो्पत्ति मानने पर व्यतिरेकम्यभिचार नामक 
. दोष होगा; क्योंकि वादीके कथित साख्ययोगद्धपकारणोके अभावर्मेभीः ॥ 
रावरी आदिकौ सुक्तिख्प कार्य हु है ॥९॥ 4 
भक्िमें ज्ञानकौ सजातीयता है अत 
धृति, विरो भी नही है । अतः सुकते सु 
ही मानी गहईैहे॥१९॥ :। 
अव. रक्रा यहः होती है कि-भगवान्‌ने गौताके छ छदः व 
अध्यायमें कहा है कि-“* भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌. यर्चास्मि 5 
तत्वतः । ” (गीता १८।५५) अर्थम जितना ओर..जो दह, इषे।. 


परि० 


। परन्तु यहु" | 


तमेव विदित्वा" इत्यादिः || 
स्य॒ साधनरूपसे भक्ति ` 


भगवान्‌ के उक्त कथनसे सिद्व होता है कि ज्ञानक भङ्गः भक्ति श्ैः। 
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ज्ञानाद्‌ भक्तिस्ततो ज्ञानमाहितातिशय॑ नल । 
भ्रीमद्भगवतः पराप्तौ खयं भवतु साधनम्‌ ॥१४॥ 
मेवं भगवता परोक्तं “मत्तया छभ्यस्त्वनन्यया! । 
भक्तयङ्गं च ततो त्ञानं भक्तौ त्ञानाङ्गता न तत्‌ ॥१५॥ 

.: अतः मोक्षकी सिद्धिम भक्तिकौ प्रधानता कैसे हो सकती है? 
, इसके उत्तरम कहा जाता है कि-एेसा नहीं कह सकते है -क्योंकि 
। पर्ममेद से भक्ति ओर ज्ञान दोनों का साध्यसाधनभाव है। भक्तिसे 
| ज्ञान होता है। उस ज्ञानसे भक्तिम अतिशय होता है । ज्ञान से अति- 
|¦ शयप्राप्त मक्ति भगवान्‌की प्राति अर्थात्‌ मोक्षम सुस्यसाधनं बनतीहै । 
| इसच्ि ज्ञानी छोग भक्तिको ज्ञानका अद्ध नहीं मानते है ॥११॥ 

. ॥१२॥ १२॥ 
इस पर वादी कहता है करि-“न्ञानसे भक्ति होती है । उस भक्ति 
| `से ज्ञानमे अतिराय होता है । भक्तिसे अतिरायप्रापत ज्ञान मगवानूकी 
|. ब्राप्तिमे अर्थात्‌ मुक्ति मुख्यसाधन है" इसका समाधान किया जाता 
|- हे कि-रेसा नहीं कह सकते दै क्योकि गीताके अष्टम ध्यायके बाई 
| ` सवे द्टोकमे कहा है कि-“पुरुषः स परः पाथे मक्त्या छम्यसूत्वन- 
| न्यया” मथै-हे अजुन १ पर पुरुष अर्थात्‌ परमात्मा अनन्यभक्तिसे 
| प्राप्त करने योग्य है । अतः भक्तिका अङ्गं ज्ञान है । भक्ति 
| ज्ञानाङ्गता नही होती दै । अथात्‌ भवित ज्ञानका अङ्ग नहीं हे । क्योकि 
| ` भक्ति ही से परमात्माकी प्रापि होती है । सतः सुक्तिका सुर्यसाधन 
|` भविति है ॥१४।१५॥ 
| 2 . ¦ 
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 अङ्गाङ्गिता मता यस्मादुमयोभक्तिबोधयोः । 
`. ; निरस्तौ तत्‌ तयोर्यौ विकरपश्च सघुच्चयः ॥१६॥ 
 विकरपो न  यतस्तस्मिन्नष्ट दोषा भवन्ति हि। 
व्यभिचारो मवेत्‌ तस्मात्‌ स्वीकृतो न सथुच्चयः ॥१७॥ 
। ~ भक्ति मौर ज्ञानका अङ्गाङ्गीमाव माना गया हे। जतः उनदोत्नौ. | 
के अर्थात्‌ भव्ति ओर ज्ञानके विकल्प र ससुल्वयका निर 
(खण्डन) इभा जानना चाहिये ॥१६॥ 0 
ज्ञान ओर भकतिके विकल्यवादका खण्डन `. ॥ 
विकल्प के माननम आठ दोष होते है अतः भक्ति भोर ज्ञानक 
` तुल्यबख्वत्ता होने पर भी उन दोनोँका विकल्प नहीं माना जाता है॥ 
कोई गति न होने पर कहीं कहीं अषटदोषदष्ट होने पर ` भौ 
विकल्पका स्वीकार किया जाता है। यथा-अष्टाकपाङ आग्नेय पुरो 
डारके  . यागाङ्खरूपसे विहित होने पर उस पुरोडाशके मूढकारण 
 दन्यकी आकांक्षा होती है। यदि कोई नियम न होता तो किसीःमी 
द्रव्यसे वह पुरोडाश, बनाया जा सकता । किन्तु वहाँ पर श्रीहिः| 


भियजेतः (-व्रीहिसे याग करना चाहिये । ) इस प्रकारकी विधि होने । 
से व्रीहिरूप दन्य उस पुरोडाश के छ्यि नियत होता है । इसी प्रकार । 
| 


. ^“यवैयंजेतः' (यवसे याग करना चाहिये) इस प्रकारकी विधिके वहां 
पर होनेसे यवरूप दव्य मी उस पुरोडाशके ख्य नियत होता है । 
याँ पर पुरोडारनिमणरूप एक ही काके स्यि नीहि ौर यव दो 
द्रन्योके प्राप्त होनेसे पाक्षिकप्रातिरूप विकल्पका स्वीकार किया 

जाता है । ५ | 
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तीहिवाक्य ओर्‌ यववाक्य म दो यनुपरहणकी व्यता होनेसे 
| ब्रीहि भर यव दोनोका साथ ही विधान नही माना जा सकता है। 


विकल्पके आढ दोष 


१-प्रामाण्यपरित्याग २-भप्रामाण्यस्वीकार २-स्यक्तप्रामाण्य- 
| स्वीकार ४- स्वीकृत अप्रामाण्यका व्याग, ये चार दोष दोनो से प्रत्येकं 
| शा्लमे होते है । यथा-ऊपर कथित स्थले वरीहिकै अनुष्ठानसमयमे 
| यवराखके स्वार्थानु्ठापकत्वरूप प्रामाण्यका त्याग ओर सवार्थाननु्ाप- 
| कतरूप अप्रामाण्यका स्वीकार किया जाता है । तथा यवके अनुष्ठान 

के समयमं यवदाक्षके त्यक्त ग्रामाण्यका स्वीकार अर स्वीकृत प्रा 
| माण्यका त्याग किया जाता है । ये चार दोष यवा हृए । 


यवके अनुष्टानसमयमेव्रीहिाल्के स्वर्ानुष्ठापकतवरूप प्रामाण्यका 
| त्याग सौर स्वार्थाननुष्ठापकतवखूप अप्रामाण्यका स्वीकार क्रिया जाता 
है । तथा व्रीहिके अनुषठानसमयमे व्रीहिशालके त्यक्त प्रमाण्यका स्वी 
| कार ओर स्वीकृत अप्रामाण्यका त्याग किया जाता है। ये चार दोष 
| ब्रीहिराल्नमे हुए । इसप्रकार विकल्पक कुल भाट दोष होते है । कोई 
गति न होनेपर आट दोषवाडा होने पर मी विकल्पका स्वीकार 
क्रिया जाताहै। 


ज्ञानको भकितिका अङ्ग मान ठेने पर कोई आपत्ति . दष्टिगोचर 
नहीं होती है । इसछये ज्ञान भौर मक्का सृकरितिसाधनेम विकल्प ` 
नह माना जाता है, वकि विकस्पमाननेमै भाठ दोष प्राप होते हँ। 


¦ व्यभिचार दोष होगा । अतः ज्ञानको मोक्षका कारण न मान 
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भयस्य देवे परा भक्तिः रेवं भक्तिः श्रतीरिता। 
इद्रादिविषया सा किम्‌ ? श्रीरामविषयाऽथवा ११५ 
गुरुशब्दसहोक्तिर्दिं पक्षश्वान्त्यो वरं ततः 
आचाय मामि' ति पोक्ता ग॒रावीश्चस्वरूपता ॥१९॥ 
 ज्ञानभक्तिसथुच्चयवाद का खण्डन 
ज्ञान ओर मक्तिका सखुच्चय भी नहीं माना जाता है । इ 
. कारण यह है किं कारणके अमाव होने पर भी यदि कायं हो 
` व्यतिरेकव्यभिचार दोष होता है । ऊपर कह चुके है किं ज्ञानक 
होने पर भी शाबरी आदिकौ मुक्ति हो गई है । इसल्यि यदि ज्ञानं 
` को मो्षरूपकायेका कारण माना जायगा तो उक्तस्थदल्मे व्यतिरेकं 


। 


| 
। 


( 


। 


मोक्षके सुख्यसाधन मक्त का अङ्ग मानते है ॥१९७॥ | 
श्रीरासभक्ति ही परा भक्ति दै। 4 


“यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरो । तस्थैते कथिता ह्यथ 
प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ ( श्वेताद्वतर €।२३ ) अथ-निसकौ 


„ देवमें पराभक्िि है । यथा देवमे है तथा गुस्म हो । तो उस महा 

` ये पूरैम कहे हुए समस्त अथ प्रकाशित होते है । यहाँ पर संशय 

होता है किं-अथ प्रकारके देतुरूपसे श्वुतिमे सुनी इई देवकी जो परा 

` भक्ति हे वृहू इन्द्रा दिदेवविषयक हि : अथवा श्रीरामविषयक्‌ हे | १८॥ 

; उक्त प्रकारके संरायकी निदत्तिके छ्य कहा जाता है कि - 

` अन्तिम पक्ष ही शरष्ठ है अर्थात्‌ उक्त परा भक्ति श्रीरामविषयक ही है 
`" इनद्रादिदेवविषयक नहीं हे । क्योकि यथा देवे तथा गुरौ" इस प्र 


~ "ष 
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ततस्तत्र हि साद्य शार्गिणो न तं बनिणः 

तद्‌ रामषिषया भक्तिनन्द्रादिषिषया हि सा ॥२०॥ 
भक्तिज्नानद्वयाङ्ग तद्‌ योगचापेक्ष्यते द्योः । 
विधिप्तचित्तरोकानाघुमयेषामसम्भवः = ॥२१॥ ` 
मोक्षस्य साधनं शख्य॑तस्माद्‌ योगो न मन्यते । 
अङ्गाङ्गिता मताङ्गानां . पाज्ञवर्येः भयाजवत्‌ ॥२२॥ . 
ह शरतिम देवराब्दके साथमे गुरु शब्दका कथन है । गुरुदेव तो 
| मगवानके सरूप है । श्रीमद्वागवतमे कहा है कि--“माचाय मां 
\ विजानीयान्नावमन्येत कर्हिचित्‌ । न मच्थवुद्रयाऽसूयेत सवदेवमयो 
गुरुः ॥” ( भागवत ११।१७।२७ ) जथ-मगवान्‌ कहते है कि 

। आआचा््रको अर्थात्‌ श्रीगुरुदेवको मेरा खूप हौ मानना चाहिये । 

| उनका कमी तिरस्कार न करना चाहिये । मनुष्यवुद्धिसे श्रीगुरुदेव क ` 
असूया न करनी चाये, क्योंकि श्रीगुरुदेव सवेदेवमय है । इस प्रकार 
गरुदेवमे ई्यास्वरूपता कही गई है । भत ्रगुरुदेवमे शङ्खधर मग- ` 
वान्‌ श्रीरामजी कौ ही महिमा होती ह वन्रधारी इन्द्रकी नही; अतः. 
। वृह परा भक्ति श्रीरामविष्रयक ही है इन्द्रादिदेवविषयक नहींहे । १९।२०। 
भक्ति ही भुकितिका भुख्यसाधन है योग नदीं । . 

मब कहा जाता है कि--ज्ञानके सदा चित्तदृत्तिनिरोधात्मक 
| योग भी मुक्तिका साक्षात्‌ साधन नही है, क्योकि विक्षिपचित्तवाके ` 
| छोगोंको न भविति होती हैन ज्ञान ही होता है । अतः चित्तत्ति 
| निरोध योग भकरिति भौर ज्ञान दोनों मै अपेक्षित है । अतः भक्ति 


# 


1 


॥ ५ 9 


` ओर ज्ञान दोनोंका अङ्ग योगै । इसल्यि मोक्षा सुख्यसांध 


 -पर कहा गया किं "योग! मवति ओर ज्ञान दोनोका अङ्ग है । इसन 
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उक्ता समाधिसंसिद्धिरीश्वरपरणिधानतः।. ४, 
योगदतर, ततो भक्तौ योगाङ्गतेव मन्यताम्‌ ॥२३॥ 
सैवं समाधिसिद्धियंद्‌ गौण्या भक्त्या न मुख्यया । 


योग नहीं माना जातादहै। ` | 
ज्ञान भक्तिका जङ्ग है ! यह पूवम कहा जा चुका है । यहं | 


शङ्का होती है कि मकितका अङ्खरूप योग भक्ितके अङ्गरूप -ज्ञानका 
जल्ञं केसे होगा  तात्पयं यह्‌ है कि अङ्घो की अङ्गाङ्धिता कैसे बनं 
सकती है £... 
इस राद्काके समाधान खूपमें कहा जाता है कि-- विद्रानोने 
प्रयाजके समान अज्ञो कौ मी परस्परमे अद्धाङ्किता मान टी डे। ताव 
है करि जैसे प्रयाजकमे वाजपेयका अद्ध है मौर वाजपेयके अङ्ख- 
खूप दाक्षणीयादि का भी अङ्ग है । उस प्रकार योग मक्रितका ङ्ख 
है जौर भक्तिके अङ्गमूत ज्ञानका भी अङ्ग ह । अत कोई दोष नहीं 
दै ॥२१।२२॥ ॥ 
 वाद। पुनः पूवेप्ष (रकापक्ष) करता है कि “समाधिसिद्धिः 
सवरप्रणिधानात्‌ ।” (योगसूङ्)' इस योगसूत्र मे ईस्वरप्राणिधानरूप 
भगवद्रजनको समाधिषप योगका कारण कहा गया है । अतः भविति 1 
को ही योगका अङ्ग मानना चाहिये । इस लये योगको मल्तिका 
अङ्ग कहना उचित नही है ॥२३॥ ` | 
, , उक्त प्रकारके वादके पूमेपक्षके समाधानरूयसे कहा जाता है 


= 
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गौणी सा नवधा बोध्या श्रवणादिविभेदतः ॥२४॥ 
निर्विकरपसमाध्यारया पराभक्तिर्भवेत्‌ ततः 
 प्रातुरागरूपा सा नाङ्ग किन्तङ्गिनी मता ॥२५॥ 
 कि--समाधिद्रि गोणी भक्तिसे होती है अ्थौत्‌ समाधिसिद्विम कारण 
| गौणी भक्ति है सुख्यभक्ति नहीं । गोणी भक्ति श्रवण कीर्ैन आदि ` 
| मेदोतते नवप्रकारकी है । 


' नवधा भक्ति 4 
श्रीमदभागवत म नवधा मक्तिके विषयमे श्रप्रहादजी ने कहा दै 
कि- 

“श्रवणं कोत्तेनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ 

अचेने बन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ । ` 

इति एंसापिता विष्णौ भक्तिरश्चेन्नवलक्षणा । 

क्रियेत भगवत्यद्धा तन्मन्येऽधीतयुत्तमम्‌ ।।'" 
 अभ-मगवानका श्रवण कीर्तन स्मरण पादसेवन अर्चन वन्दन 
| दास्य सस्य भौर आत्मनिवेदन इसप्रकारकौ नवप्रकारकौ भक्ति यदि 
अध्ययनं किए हुए पुरुष्रारा सगवान्‌ विष्णुम अर्पितकी हुई कौ जाय 
| .तो मे उत्तम अध्ययन मानता हृ । 
` १-श्रवणभकिति-मगवान्‌ श्रीरामजी के नाम रूप लीला ओर 
धमकी कथा के श्रवण करनेको श्रवणभकित कहते है । 
श्रवणमक्रितके विषय मे श्रीटुकदेवजी ने कहा है कि-- 
८‹ पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां ध 

कथामृत श्रवणपुटेषु सथरतम्‌। 
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पुनन्ति ते विषयविदृषिताशर्य ॥ 
व्रनन्ति तच्चरणसरोरदान्तिकम्‌ ।"" 

(भा. २।२।३७) ॥। 

भे-जो रोग सन्तोके आत्मारूपसे प्रकाशित भगवानके कथा. ॥| 

मृत को श्रवणपुों मे भर भर कर पीते ह, वे टोग विषयात दूषित ह|| 


अपने अन्तःकरणको पवित्र करते हैँ तथा भगवान चरणकमणों कौ 
सन्निधि को प्राप्त होते है। 


-कीत्तनमकति-मगवान्‌ श्रीरामजी के नाम ओौर गुणोकि कौरचैन 
करनेको कीत्तनभकति कहते हैँ । 


1 क -¶ 
» "^ | 
। + ` 4 
त । 
। 
॥ 
ति 


तदेव रम्य रुचिरं नवं नं 
तदेव श्षद्वन्मनसो महोत्सवम्‌ । 
तदेव शोकाणवश्षोषणं रणां 
यदुत्तमश्टोक यश्चोऽन्ुगीयते ॥ 
 . (भा०१२।१२।४९) 
` ., जिसमे पवित्रकी्तिवाटे मगवानका यरा गाया (कीत्तितकिया) 
जाता है, बही बाणी नयी नयी रुचिकर मौर रमणीय लगती द वही 
निरन्तर मनक महोत्सवरूप होती है मोर बही मनुप्योके शोकससुदर 
को युखाने बाद्टी होती 5);4 | 
३--स्मरणभक्ति-मगवान्‌ श्रीरामजीके नाम रूप जर चरित्रके 
निरन्तर चिन्तनको स्मरणभक्ति कहते है । . 
स्मरणभक्तिके विषयमे श्रीमद्भागवते कहा हे कि _ 


. + | 


^ तस्मात्‌ सवात्मना राजन्‌ हदिस्थं कुर केशवम्‌ । 
भ्ियमणो हयवहितः ततो यासि परां गतिम्‌ ॥" 
+ ८ 
अथे-इसल्ि हे राजन्‌ } ताय ग करो 
सथौत्‌ भगवानका स्मरण करो । उससे तुम मरते हए भी सावधान 
(होगे ओर परा गति अर्थात्‌ मुक्तिको प्राप्त हो जाभोगे । 1 
$--पादसेवनभक्ति-मगवान्‌ श्रीरामजीके चरणारविन्दोकी 
|सेवाको पादसेवनभक्ति कहते है । 
| ` पादसेवनभवितिके विषयमे श्रीमदभागवतमे कहा है कि-- ` ` ` 
« इत्यच्युताङ्प्रि भजतोऽनुदरत्या ५ 
मक्तिर्विरक्तिभेगवत्मवोधः । 
भवन्ति वे भागवतस्य राजन्‌ 
ततः परां शान्तिथुपेति साक्षात्‌ ॥ 
(भा० ११।२।४३) 
|. ` अर्थ-दे राजन्‌ इस प्रकार पुनः पुनः मगवानके पादशनोकौ सेवा 
|करनेवाठे मगवद्रक्तको वैराग्य मगवत्तत्व्ञान तथा भक्ति पदाथ प्राप्त 
हेते दै । तत्पस्चात्‌ वह भगवद्भक्त परा रान्ति अर्थात्‌ मोक्षकोः 
| प्राप होता है । 
| - . भ--अर्चनभक्ति-मगवान्‌ श्रीरामजीके षोडरोपचारसे पूजनको 
 |अचेनभक्ति कहते है । 
1 सश्रनभवितके विषयमे श्रीमत्‌भागवतमें भगवानने स्वय 


= ~ नी ~ 1 म षि 
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५ विधियो से मेरा अचैन (पूजन) करता इमा पुरुष इस खोक तथा परल 
ककौ स्वाभिरुषित सिद्धिको  मु्षसे ग्राप्त करता हे | 4 ॥ 


भगवान्‌ श्रीरामजीके सन्मुख दण्डवत्‌ पड़कर प्रणाम करनेको 


केमके फलकरो भोगता हुमा तथा वुग्हारी दयाकौ प्रतीक्षा 


करता दै, वही खकितिपदका जधिकारी है । 


एवं क्रियायोगपथैः पुमान्‌ वेदिकतान्तिकेः । 
अचन्नुभयतः सिद्धिं मत्तो विन्दत्यभीप्सितम्‌ ॥ "१ 


(भाग० ११।२७।४८) ॥ 
अथै-भगवान्‌ कहते है कि-इस प्रकार वेदिक तान्त्रिक पूजन 


६--बन्दनभक्ति-धूछि तथा कौचड़का विचार किये बिना ह 


वन्दनभक्ति कहते है । कि 
वन्दनभक्तिके विषयमं. श्रीमद्मागवतमे श्री ब्रह्माजीका ॥ 
कथन है कि | ह. 

` (६ ग", 

` ^“ ततोऽन्रुकम्पां सुसमीक्षमाणो 

`  . . ञड्नान्‌ एवात्मछ्तं विपाकम्‌ । 
हद्बाग्वपुभिर्विदधन्‌ नमस्ते 


जीवेत यो शुक्तिपदे स दायभाङ्घ ॥ » 


{४ ( भाग. १०।१८।८) 
अथ-श्रीब्रह्माजी कृहूते है कि भगवन्‌ अतः जो पुरुष स्वकृत 4 

करता हुञा 

₹ नमस्कार करता हुमा स्वजीवन-यापन“ 


हृदय वाणी ओर शरीरसे तु 


७ दास्यभक्ति-मान ओर मोहे रहित होकर दासके समानः 


| २४ | भक्षितिवादः | २७ 


त्‌ भगवान्‌ श्रीरामजीकी सेवम तत्पर रहनेको दास्यभकिति 
कृहते है । 
दास्यभक्तिके विषयमे द््वासा ऋषिने कहा है कि-- 
५ यन्नामश्चुतिमात्रेण पुमान्‌ भवति निर्मलः; 
तस्य तीथेषदः क्षि वा दासानामवशिष्यते ॥ "! 


( भाग. ९।५।१६) 
जिन भगवान्‌ का नाम सुनने मात्रसे पुरुष निम (पापरहित- 


| पवित्र) हो जाता है ओर जिन भगवानूके चरणकमलेोमे स्वती का 
बास है उन मगवानके दासोको कौनसा पदाथ भछृन्ध रह्‌ जाता 
है ? अर्थात्‌ उन्दे सुक्तिपर्यन्तके सवं पदाथ प्राप्त हो जाते है । 
८-सख्यभक्ति-केवर विभीषणादिके सद्दा भगवान्‌ श्रीरामजीमिं 
देह खी पुत्र धन तथा राञ्यादिसे भी समधिक स्नेह करनेको सख्य- 
भित कहते है । 
सख्यमक्तिके विषयमे श्रीमदभागवतमे कहा है किं-- 
५‹ एवं मनः कमेव परथुकते 
अविद्ययाऽऽत्मन्युपधीयमाने । 
प्रीतिने याघन्भयि वासुदेवे 
न भुच्यते देहयोगेन तावत्‌ ॥ ” 
( माग, ५।५।६) 
 अर्थ-जब तक दस प्रकार अविवासते आत्मा आच्छादितं रहता 


है तबतक मन पुरषको कर्मवदा करता है । अतः जब तक मुञ्च सरवे 


दवर वासुदेवम प्रेम नहीं होता है तब तक देह सम्बन्धसे नही चूटता 
है अर्थात्‌ मुक्त नहीं होता है । | 


० "वि नं 
कक कु किक न क भ कयकन्यकि कू चककि य केक नी क कन्किकिक्कषकः 


नव प्रकारक गौणी भक्ति है ॥२५॥२५॥ 
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भवबन्धस्य हेतुत्वाद्‌ रागो देयतया मतः । ` 
रागत्वाद्‌ बभेनीयेव सेशमक्तेवुधेननु ॥३६॥ ` 
९--आत्मनिवेदनमक्ति-वैराग्यू्वक अपने तन, मन, धनु 
जन ओर स्वय॑को भी सवेथा भगवान्‌ श्रीरामजीके समपण कर देनेकौ ' 
आत्मनिवेदनभक्ति कहते है । . . § 
आत्मनिवेदनमक्रितके विषयमे श्रीमत्‌भागवतमे मगवानका 
कथन हे कि-- . । 
“^ मर्त्यो यदा त्यक्तसमस्तकर्मा 
. निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे। 
तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो 
मयाऽऽत्मभूयाय च कल्यते वरै | ` ॥ 
~ ( भाग. ११।२९।३४) 
अथ-- भगवान कहते हे . किं जब मनुष्य स्वैकर्मौको व्यागकर 4 
विरोषकरनेकौ इच्छावाला हो कर स्वात्माको मेरे समर्पण कर देता ह, ` 
तब वह मोक्षको प्राप्त हो जाता है मौर मेरे समान रेच्र्मवाढा हो 
जाता है। 1 4 


उक्त नव प्रकारकी गौणी विते अथात्‌ साधनभकरितसे उत्पन्न ॥ 
जो भगवानमं . गाढ स्नेह (परानुराग) है, वह॒ निरविंकल्पसमाषि 4 
रूप परा भक्ति है । वह अङ्गीरूप है अङ्गरूप नही प च 


। अल्रागरूपदोनेपर भी भक्ति त्याज्य नहीं 
वादी दका करता हे कि-भववन्धका हेतु होनेसे राग-अनु- व 
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मेवमिच्छास्मको रागो दृषटोऽनर्थकरो यतः। 

भक्तिः परीत्यात्मको रागो राघवस्तस्य चाश्रयः ॥२७॥ 

सर्वोत्तमः स सवेशो निदषिो रणसागरः । 

निःमरेयसस्य स॑सिद्धिस्तस्य चाधिगमेन हि ॥२८॥ 
रागको हेय-व्याज्य माना गया है । अतः बुद्धिमानोंको अनुरागरूप 


` होनेसे भगवद्भक्तिको त्याग देना चाहिये ॥२६॥ 


वादीकी उक्त प्रकारकी रोकाका समाधान किया जाता है कि- 
क्त प्रकारसे कहना उचित नहीं है । क्योकि अनर्थका हेतु होनेसे 
इच्छारूप अनुराग ही दोषवाडा होता है। भगवद भक्ति तो इच्छाूप 
अनुराग नहीं है किन्तु प्रीतिरूप अनुराग है । प्रीप्यात्मक अनुरागः 


, ङ्प मगवद्भक्रििके आश्रय भगवान्‌ श्रीराघवेन्द है ॥२७॥ 


वे सर्वैर श्रीरावेन् भगवान्‌ तो सर्वथा दोषरहित है ओर 


` कल्याणरणोकि सागर है । अतः खूप ओर गुण दोनों सवोत्तम 


है । उनकी प्राततसे हय मोक्षकौ सिद्व होती दै 1 यह अच्छी प्रकारसे 


व ० । 


ध्यानम रखना चाहिए कि सिद्धान्तमे मगक््प्राक्ति मगवत्केकर्यरूप 


` मानी गई है ॥२८॥ 


हसटिए अर्थात्‌ भक्तिरूप अनुरागके आलम्बन भगवान्‌ श्रीरा- 


 धवेन्धके कल्याणगुणसागर ओर दोषरहित होने भक्तिरूप अनुराग 
` पर दोष नहीं माना गया है । भत भगवद्भक्ति त्याज्य नहीं है किन्तु 
\ उपादेय ही है । क्योंकि आढम्बनके दुष्ट , होनेसेही अनुरागमे दोष 

होता है । मगवदविषरयक अनुरागरूप भक्ितमे तो दोष किसी भी 
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 , वाड छोगोंका काम भी कामके छ्एि नहीं ह्योता ह । 


 . भजनको ही श्रष्ठ माना गया है ॥३०॥ 


शरेष्ठ मानने मे हेत यह है कि स्वयं भगवानने गीताम स्वयखते ही † 
,  अधिकशाब्द॒ द्वारा स्वभजनमे अन्यसाधनोसे श्ष्ठता बतलाई है । 
; -भगवानने कहा है कि-- ` ` 


 भेक्त्यात्मके.च रागे हि तस्माद्‌ दोषो न सम्मत; 
` यत आम्बने दुष्टे रागे भवति दूषणम्‌ ॥२९॥ 
तपःपभरतिसवेभ्यः साधनेभ्यद्च सम्मतम्‌ । ` 
भगवद्‌ भजनं भ्रष्टं परासुरागपूवेकम्‌ ॥२०॥ 
स्वयं भगवता यस्माद्‌ गीतायां स्वयुखादिह । ` 
ज्ञापितं भजने स्वस्य श्रेष्टयमधिकशब्दतः ॥३१॥ 


` ग्रकारसे नहीं होता ह । भगवान्‌ने श्रीमद्मागवतके दरामस्कन्ध अ 
. स्वयं ही कहा है कि-- 


४ (न. | 
कभ 
; ५३... 


" > 
१ 
(वः ` 
च [ह 9 
ग ^ #ै 


५ ५.५४ 
1. | 
* न च । { 
। ि) 
+ ए, १.0 ङे 


‹“न मय्यावेशितधियां कामः कामाय कल्पते । 

भजिताः क्वथिता धानाः प्रायो बीजाय नेष्यते ॥ 

अर्थ--भगवान कहते है कि-जेसे भूजे हुए ओर उबाठे हुए दं 
अकरुरजननके समर्थ नहीं होते है उसी प्रकार बुद्धिको सुञ्मे खाते । 


अतः भगवद्‌ भक्तिका त्याग कमी भमी न करना चाहिरे॥२९॥ 
सब साधनोंसे शरेष्ठसाधन भक्ति है 
तप ज्ञान इत्यादि समी साधनोसे परानुरागपूर्वैकं भगवानके 


पसानुरागपूनक भगवद्मजनके तप ज्ञान आदि समी साधने 


| श्छो० ३१ ] भक्तिवाव्‌ः ३१ 


^ तपखिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽपिकः। 
` कर्मिभ्यरचाधिको योगी तस्माद्‌ योगी भवासैन ।” 
( गीता अ. ६ श्छो. ४६ ) 
भथे-मगवान कहते है किं हे अजुन | योगी, तपस्वियो 
ज्ञनियो तथा कर्मियों अर्थात्‌ कमं करनेवाछों से श्रेष्ठ है अतः तू 
योगी हो जा । 
 श्रीसम्प्रदायके प्रधानाचाय आनन्दमाभ्यकार भगवान्‌ श्रीरामा- 
नन्दाचायेजौ यतीन््ने भी इस श्टोकके स्वरचित श्रीमानन्दभाष्यमे 
कहा है कि-- 
योगिनस्तपखििप्रण्तिभ्यः श्रेष्ठतामाह- तपस्विभ्य इति । योगी 
तपस्विभ्यः केवटतपोनिष्टेम्योऽधिकः श्रेष्ठः । केवर्तपःसाधितपुरुषाथां 
धिकपुरुषाथसाधनविरिष्टतया योगी तपस्विभ्यः श्रयानित्यथः । एवं 
ज्ञानिभ्यः केवटशाखजन्यज्ञानविरिष्टेम्योप्यधिकः । कर्मिभ्यः केवल- 
| कर्मानुष्ठातम्यश्चाधिको मतः । हे अजुन ! तप्मात्‌ तं योगी मव ॥" 
(गीता का आनन्दभाष्यं ६।४६) 
अर्थ-मानन्दभाष्यकार श्रीरामानन्दाचार्थजी आचार्यसावेभौम 
कहते है कि- “तपस्विभ्योऽधिको योगी इसश्टोकसे मगवान्‌ तपस्वी 
इत्यादिकोंसे योगीकी प्रिष्ठताको कहते है । मगवान्‌ कहते है कि - 
योगी केवलतपोनिष्डोते प्रष्ठ ह । ताये यह है कि केवतपद्रारासाधित 
ुरुषा्थते अधिक पुरुषार्थके साधने विशिष्ट होनेसे योगी तपस्वी 
आदिकोि श्रेष्ठ है । इसी प्रकार ज्ञानियोसे जथात्‌ केवटशालजन्यज्ञ- 
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 नवाछे ज्ञानियोसे मी योगी शरेष्ठ है तथा कैवलकमका अनुष्ठान क ५ । ¦ 
कमेकाण्डियोसे भी योगी श्रै । हे अजुन इसच्यि तू योगीहो जा 
`: ^“ योगिनामपि सवेषां मद्गतेनान्तरात्मना । 
भ्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥» | 
५ (गीता अ०६ श्छ 11 
“एवमात्मदशोनममिधाय विवेकादि साधनसप्तकजन्यपरविवाप्रलत 
वै विद्धाति--योगिनामिति । यो योगी मामपरित्यक्तात्ममहिमानं करौ 
¦, ङ्मनसाऽनवच्छेयस्वरूपस्वभावमरोषदोषवजितनित्यानवधिकातिरायाप 
रिमितकल्याणगुणगणाणेवं सवन्यापकं सवज्ञं सर्व॑शाक्तिच्च मां सर 
 : मद्गतेन मप्रवणेनान्तरात्मना मनसा श्रद्धावान्‌ मय्यत्यधिकया प्रीय 
: मदवापिविषयकत्वरावान्‌ सन्‌ मजते । उपास्त इत्यर्थः । स संक 
योगिनां सर्वेभ्योऽपि पूर्वोक्तेम्यो योगिम्यो मे मम युक्ततमः प्रष्ठ 
समत |. £ | 
` ¦ ~. (गीता का मानन्दभाष्य ६।४७ | 
1 जनन्दभावष्यकार भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचायजी कहते ह | 
कि इस प्रकारसे भात्मदशनको कह कर मगवान्‌ “योगिनामपि स 
रेषां” इस श्छोकसे विवेकविभोक आदि भगवदबोधायनोक्त साधनं 
ˆ सप्तकजन्य परविद्या (भक्ति) के प्रस्तावको करते है । -जो योगौ 
 मात्ममहिमाको नही स्यागनेवाठे-आत्ममहिमविरिष्ट बाण जर मनके 
अगोचर स्वरूप मौर स्वभाव वाके समस्तदोषवर्जित नित्य निर 
` धिक निरतिदाय तथा मपरिमितकल्याणगुणगणेक्ि समुद सर्वव्यापकं 
सवेक्ञ तथा सवेशक्तिमान्‌ सुज्ञ सर्वेरवरको सुमे ही खगे इष 


धभ 


| श] ` करिव ३३ 
अर्जुनेन च पष्ट ये मक्तादचात्मपरात्मनोः। ` 
तेषां मध्ये परमोके दिशरेष्ठा योगविदो मताः ॥३२॥ 
्रद्वावान्‌ होकर सुञ्मे अत्यन्त अधिक प्रीति-ग्रेम से सु्को प्राप्त होने 
केलिये त्वरा-शीघ्रता से विरिष्ट हो कर॒ भजता है अर्थात्‌ उपासना 
| करता हे, उस योगी को भँ पूर्वोक्त समैयोगियोे प्रष्ठतम मानता हं । 
इस प्रकारसे भगवानने स्वमुखसे ही गीताम मधिकराब्दसे स्व 
| भजनम अन्यसर्वसाधनोसे श्रेष्ठता कही है ॥३१॥ 
| अजनने भगवानसे पृछा कि-- ` ध 
^ एष सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयुपासते। ` 
ये चाप्यक्षरमव्यकतं तेषां के योगवित्तमाः ॥" 

(गीता १२।१) 
` ` हे भगवन्‌ ! इस प्रकार निरन्तर भक्रितियोगविरिष्ट जो मक्त 
| तम्हारी उपासना (मक्रिति) करते हैँ तथा जो छोग इन्दिरे नही ग्रहण 
| करने योग्य अक्षर अथात्‌ अविनारौ आत्मतत्वकी उपासना करते है 
| उन्दोपर सबसे अधिक योगवित्‌ कोन है ? 
इस प्रकार अर्जुने पूछा कि-दे प्रमो आत्मा भौर परमात्मा के 
| जो भक्त है उन्दोमे प्रष्ठ योगविद्‌ माप किन मानते ह १॥३२॥ 
इस प्रकारसे अजुनके पूर्ने पर भगवानने कहा कि--  ; 
५ मय्यावेय मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्तातमा मताः ॥* 
(गीता १२।२) 
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उक्तं भगवता तेमे भक्ता युक्ततमा मताः|. 
ये प्रशद्धया युवता मच्चिता माुपासते ॥३३॥ 

¡ भरनेन चोत्तरेणाथ श्रीकृष्णायेनयोस्तथा । 1 
, योगे परति तथा ज्ञानं प्रति कमं तपः परति। 
` श्रद्धायार्च समान्वाद्‌ भक्तेस्तद्रूपता न हि ॥३५॥ 

भरद्धाभक्त्योर्व नाभेदौ मन्यतेऽथानबत्थितेः। 

अज नके प्रनके उत्ररूपसे भगवान्‌ कहते है कि--जो लें 
निरन्तर मक्ियुक्त होकर सृद्मं मनको लगाकर परमश्रदवायुक्त होक 
` मेरी उपासना करते ह उन्दँ मे सवेयोगियोम शरेष्ठ मानता है। । 
उक्त प्रकारके भगवान्‌ श्रीकृष्णजी भौर अर्जुनके प्रसनसे तथं 
, उत्तरसे. भगवद्‌ मजनकौ ही सवंसाधानाोँसे अधिकता प्रतिपादित करौ 
गह द।२२॥६॥ +; | 
श्रद्रासे योग करो श्रद्वा ज्ञान करो, श्द्धासे कमं करो, शरदा 
तप करो तथा श्रद्धासे मजन करो इत्यादि स्थलोमे योग, ज्ञान, कमै | 
तप तथा भक्तिके प्रति समानरूपे श्रद्वाको अङ्धरूपसे माना जाता | 
है इसि भक्तिको श्रद्वारूप नही माना जाता ह क्योंकि पू पिदर 
 कियाजा चकाशे कि योग ज्ञान कम तथा तप आदि मक्तिि ङ्ग 
है । इसटिये योगादिकै अङ्गरूपसे मानी हुई श्रद्वाको मक्तिखूप नहीं| 
माना जाता दै अथात्‌ शद्रा भौर भति एकरूप नहीं है किन्तु मिन | 
भिन्न ङ्प है ॥६५॥ 
^ ` उपर कहा जा चुका है किश्द्वा मौर मत्त टानां मिन मिन 


”_ ~~~ 


। श्लोक ३६ |  : भक्तिवादः त + { 


अङ्गाङ्गिता भवेन्नापि चाभिन्नत्वे दयोस्तयोः ॥२६॥ 

कमेब्रह्मसुकाण्डाभ्यां द्विधा वेदः समीरितः 
 उमयत्रासमाषिष्टो भक्तिकाण्डो न वेदिकः ॥२७॥ 
है । अब कहा जाता है किं--श्रद्रा ओर्‌ भक्ति दोनों अभिन्न नर्ही 


| हो सकती है क्योकि दोनों को अभिन्न मानने पर अनवस्था दोष 


होता है । वह इस प्रकार-- गीताम भगवान्‌ ने. कहा है कि “श्रद्वा 


| .वान्‌ भजते यो माम्‌" ( जो श्रद्धायुक्त हो कर मुस भजता है | ) 


| -गीताके इस भगवद्वचनसे श्रद्धा ; भक्तिका . अङ्घ यह्‌ 
विदितं होता है । यदि भक्तिको  श्रद्रारूप मानेगे- तो 


| .उक्त ` मगवद्वचनानुसार भक्तिरूप : शरद्धा स्वाङ्गरूपसे : अन्य 
श्द्वाको जपिक्षा करेगी । पुनः वृह अपिक्षित श्रद्वा मी साज्गहूपसे. अन्य 
.शरद्धाकी यपिक्षा करेगी, इस प्रकार अनवस्थारूप दोष प्राप्त होगा । अत 


अद्धा जौर भव्रितको अभिन्न तत्व नहीं मानते हैः । अर्थात श्रद्राको 
, अवितदूप नहीं मानते है । श्रद्रादान्‌ भजते यो माम्‌! इस गीता कचन 


५1५ \ 


ते विदित होता है कि सितम पेकषित शद्रा भक्तिका जङ्ग है मोर 
अवित श्रद्राकी अद्धिनी है अर्थात्‌ शद्रा मोर भक्तिका अङ्गाङ्गौभाव 


हे | श्रद्वा मौर भक्ति दोनोको अभिन्न मानने पर दोनोकी . अङ्घ- 


ङ्गिता न बनेगी । क्योंक्रि अन्ञाङ्गीभाव दो भिन्न वस्तुओ ही मानां 
जाता है । मभिन्न अर्थात्‌ एक ही तत्व अङ्गाङ्गीभाव कोई मी बुद्धि 
मान्‌ नहीं मानता ह । इच श्रद्वा ओर मक्त अभिन्न पदाथ नहीं 


है ॥२६॥ ५ 
“परीक्ष्य लोकान्‌ कमचितान्‌ ब्राह्मणो ` निव॑दमायान्नास््यज्ृत 


३६ विजयमालासदितः [ परि० ; ( 


मैवमालम्बनं यरमाद्‌ भक्तौ हि ब्रह्म रात्रः | 

बोधयितुं तथा ब्रह्म ब्रह्मकाण्डः प्वत्तेते ॥३८॥ ` 
कृतेन । तदिज्ञानाथै स  गुरुमेवाभिगच्छैत्‌ समिताणिः श्रोत्रियं बह 
निष्टम्‌ ॥१२॥ तस्मे स विद्वानुपसन्नाय सम्यकरूप्रशान्तचित्ताय शामा 
न्विताय। येनाक्षरं पुरूपं वेद सत्यं प्रोवाच तां त्वतो ब्र्मविधाम्‌ ॥१३ ॥ 
छ. १।२) (कमै प्राप्त छोकोकौ परीक्षा करके त्राहणको वैराग्य 
प्राप्त करना चाहिए कि-- कृत यज्ञादिकमोसे अकत अर्थात्‌ निय | 
प्रह प्राप्त नही किया जा सकता है । उप हततव ज्ञाने छवि | 
हाथमे समिध चयि हए वह (वैराग्यप्ाप्त ब्राह्मण) श्रोत्रिय भोर बरह्म 
निष्ठ गुरु के समीप जाय ॥१२॥ वह श्रोत्रिय तथा ब्रह्मनिष्ठ गुर 
सम्यक्‌ प्ररान्तचित्तवाठे, बहिरिद्धियोंको जीतनेवाटे तथा रारण 
भाये हुए उस वेराग्यप्राप्तं ब्राह्मणक लिये अक्षर तथा सत्य 
अर्थात्‌ स्वरूप ओर गुणप निर्विकार पुरुषको जिससे जाने उस ब्रह | 
 वि्ाको यथाथरूपसे उपदेशा करे ॥१३॥ इस मुण्डक श्रतिसे विदित 
होता दै कि कर्मकाण्ड मौर ब्रह्मकाण्ड हन दो भेदोसे षेद दो 
प्रकारका कहा गया है। इन दो मेँ से एकमे मी भकितिकाण्डका 
समावेश नहीं हुमा दै । तः वादौ शंका करता है कि (मक्तिकाण्ड 
वैदिक नदीं है' ॥२५॥ अ 

वादीकी उक्त शकाके समाधानरूपसे कहा जाता है कि वादौ | 
को एेसा नहीं कहना चाहिए क्योकि भवितमे आलम्बन पूर्ण्रह | 


भगवान्‌ श्रीराधवेनध है । ब्रह अथात्‌ भगवान्‌ श्रीराम जी को उत्प | 
: से अर्थात्‌ मक्तिके आटम्बनरूपसे बोधन करनेके छयि हौ वेदका । 


श्छो० ३९१ ]  भक्तिवादः ` २७ 


बरहमकाण्डे समावेशो भकरितिकाण्डस्य तन्मतः 

भक्तिश्च ब्रह्मविद्येति बादरायणसम्मतम्‌ ॥२३९॥ 

संबिचारयता विद्यामेदान व्यासेन धीमता । 

अध्याये साधनाख्ये यद्‌ भक्तेभेदा विचारिताः ॥४०॥ 

कुतश्चेदुच्यते भक्तौ ब्रह्मपापणशकितितः 

चिचारस्तद्धि भक्तेश्च युकितियुक्तोऽथ वेदिकः ॥४१॥' 
इतयुपनिषदभाप्यकारपण्डितसम्राद्स्वामिश्ीवेष्णवाचायवेदान्तपीटा- 

चार्यप्रणीते भक्तिवादे द्वितीयः परिच्छेदः ॥२॥ 
निः ` 
्रह्मकाण्ड प्रवृत्त है । इसखियि मवितिकाण्डका समावेरा ब्रह्मकाण्डे 
माना गया है । (भक्ति ब्रह्मविवा हैः यह बात भगवान्‌ बादरायण 
(जह्सूत्रकार भगवान्‌ वेदभ्यास) को सम्मत अथात्‌ अभिप्रेत हि 
|॥२८।।२९॥ 
(मक्त ब्रह्मविचा है' यह वादरायणसम्मत दै, इस प्रकार इसचिये 
कहा जाता है कि स्वनिर्ित ब्रह्ममीमां साके साधननामक त्तीयाध्यायपं 
| -विदयाभेदोका विचार (मीमांसा) करते हुए परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ 
श्री व्यास जी ने मक्रििके मेदोंका ही विचार किया है ॥४०॥ . ` 
यदि कहो कि श्रीग्यास जी ने मक्तिको ब्रह्मविचा क्यो माना 

है ? तो इसके उत्तरम कहा जाता है कि--मश्ितमं ही ब्रह्मको प्रा 
करानेकी क्रित है । इसलिए भगवान्‌ बादरायणने भक्तिको ही ब्रहम- 
विद्या मानादहै। गीताम कहा है किं-- "भक्त्या छम्यस्त्वनन्ययाः 


~ : भक्तिके अङ्गदो प्रकारके है मुख्य ओर अमुख्य । “मेरे तो 
‡की निर्चयालिका बुद्धि ही भक्तिका मुख्य (अन्तरङ्ग) अङ्ग है । अर्थात्‌ | 


'उक्त प्रकारक सुदृढ बुद्धि ही मक्तिमें साक्षात्‌ अपेक्षित अङ्ग दहै। ` 
“आत्मा वारे द्र्टन्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिभ्यासितम्यः” इस श्रतिसे 


न~ 
भ 
क. 


अथ ततीयः परिच्छेद 


अङ्गानि श्रवणादीनि रामे सु्दबुद्धये । 
विधेग्रान्यामनःशुद्धि व्रीदीणामवघातवत्‌ । १॥ 
 , युरूपसदनादीनि तेषामङ्गानि चापि दि 
बुद्धिमद्धि विधेयानि बुद्धिदाध्येस्य सिद्धये ॥२॥ । 
भगवान्‌ (श्रीराम जी) अनन्य भक्तिसे ही प्राप्त होते है'। इसिए 
भक्तिका विचार युक्त तथा वदिक ही है ॥४२१॥ 
इत्यु पिनषद्‌भाष्यकार पण्डितसघ्रादट्‌ स्वामि- 
श्रीवैष्णवाचायेवेदान्तपीटठाचायैविरचितायां 
विजयमालाख्यायां व्याख्यायां 
द्वितीयः परिच्छेदः || २॥। 
गः क 
भकतिकरे मुख्य ओर्‌ अघ्ुख्य अङ्ग 


गृहक्षत्रादिवत्‌ सव विध अनुकर मगवान्‌ श्रीराम ही है ।” इस प्रकार | 


विहित भगवानूके श्रवण मनन ओर निदिष्यासन अथवा मगवान्‌के 
श्रवण कौत्तेन स्मरण इत्यादि भक्ति के जसुख्य (बहिरङ्ग) अद्ध है । ` 
भर्थात्‌ श्रवण इत्यादिः भक्तिमे. परम्परया अपेक्षित जङ्ग है ॥१॥ ‰ 
जसे यज्ञके भङ्गरूप पुरोडाश बनाने के चये नीहि (धान) 
करो छिकेसे रदित करनेके लिये ‹ व्रीहीनवहन्ति" इस श्रतिसे विहित 


| ब्रह्ोक २ | ` भक्तिवादः . ` | ३९ 


ख्यायुख्यविभेदाभ्यां भक्तेरङ्गं द्विधेरितम्‌ । 

“श्रीरामः से मित्येषा मतिस्तत्रादिमं मतम्‌ ॥३॥ 

| त्ीहिका अवघात (कूटना) अच्छी प्रकार से ब्रीहिके छिलके रि 
| हने पन्त किया जाता ह, उसी प्रकार मगवान्‌ श्रीरामे उक्तप्रकार 
| कौ सुद्दवुदधि के उत्यन्न होने के लये मनकी शद्ध पयन्त श्रवण इत्यादि 
| भक्तिके अप्रधान अंगोंको करना ही चाहिये ॥२॥ 

‹ भगवान्‌ श्रीराम ही हमारे सकु है ॥ इस प्रकारक सद्द 


द्धि मगवानके मक्त महात्म त्माओंकी सदेव रहती है । प्रमिताक्षरावृत्ति- 
कवार जगदगुरु श्रदेवानन्दाचार्थजी ने मी कहा है कि-- 

८८ त्वमेवासि वित्तं च विचात्वमेव 

त्वमेवासि माता पितापि तमेव । 

त्यमेवासि हे नाथ ! सवै मम तवां 

श्रये राघवं सच्चिदानन्दरूपम्‌ ॥" 
उक्त प्रकारकी निस्वयानमिका बुद्धि ही मगवद्मक्तिका प्रधान 
अङ्ग हे । यह ऊपर कहा जा चुका दे । उस खुद्ढबुद्धिके अङ्गरूप श्रवण 
| मननादि भक्तिके अप्रधान अङ्ग र, यह मी ऊपर कहदिया गया है । 
अव कहा जाता है कि वुद्धिमानोंको उक्तुद्धिकी दठताक सिद्धिकेदियि 
| 'तद्ि्ञाना्र स गरुमेवाभिगच्छेत्‌। (उप ब्र्मतत्वके जानने कै छथि गुरु 
देके समीपम ही जाना चाहिये ।) इस श्रुतिसे विधान किये हुए उनं 
श्रवणादि अह्गोके अद्गस्वरूप गुरुसमीपगमन तथा प्ररान्तचित्तव आदि 
को भी करना चाहिए । यह पर गुरुसमीपगमनादिके आदि शब्दसे 
्रशान्तचित्ततवादिके सरा सन्तसमागमको मी जानना चाहिए । क्योकि ` 


४० विज्ञयमाछासहितः [ परि० ३ । 


ब्रह्मणो रामचन्द्रस्य सर्वशषत्वाद्धि काश्यपः । 
तामेश्वयेपरामेव धिदां मन्यते मतिम्‌॥४॥ . 
गुरुसमीपगमनके सदृश साधुसमागमसे भी श्रवणादि की प्रापि होत 
है। श्रीस्दाय-रिरोमणि कविसम्राद्‌ पूज्यपाद गोखाम 
श्रीतुरुसीदास जो ने भी कहा है कि- व 
, बिन सत्सङ्ग न हरिकथा तेहि बिन मोह न भागं 
मोह गये बिन राम पद होन दढ अनुराग॥ ` 
सत. बुद्विमान्‌ पुरुषोंको उक्तवुद्धिकौ दढताकेिये श्रवणादिकं 
भङ्गभूत गुरुप्रपतति, प्रशान्तचित्तत्व तथा साधुसमागम इत्यादिको क 
भी करना चाहिये ॥२॥ 
सदृदबुद्धिके अवलम्बनफे विषयमे मतभेद 
^ क्षं प्रानमृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः” (कष्‌ । 
थत्‌ क्षरणशीट स्वाभाववाटाप्रधानतत्व (माया) ह, विषयो भोग्य ` 
रूपे हरण करनेवाला आत्मा (हर) ही अमृत ओर अक्षर स्वष्पहै ` 
तथा उन प्रपान मौर आ्माका नियामक ईर एक देव है )"त कारणं ` 
करणाधिपाधिपो न चास्य कस्चिज्जनिता न चाधिपः (वह्‌ परामाता ही ` 
सवैका कारण दै, करणों (इन्धि) के अधिप चेतनका भौ वह्‌ स्वामी ` 
है । उस्न परमात्माका उत्पादक (कारण) भौर सवामी कोई भी नही है। ` 
इत्यादि श्ुतियां भगवान्‌ श्रीराम जौ को सरवर कहती है । भगवान्‌ 
श्रीरामके सवेश्वर्‌ होने से कश्यप मुनि `‹ य सर्वः सर्ववित्‌” ( जो 
` ईर सवविषयक साभान्यज्ञावाला तथा सरव॑दिषयक्‌ विरोषक्ञानवाढा ` 
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आत्ममापरां बुद्धि भ्रवणमननादिजाम्‌ । 
मन्यते किदं तां च भगवान्‌ बादरायणः ॥५॥ 


| ) “ परास्य रश्तिविविधैव श्रूयते स्वामाविकी ज्ञानबलक्रिया 
| च] (इस ईश्वरकौ सवेसे उ्छृष्ट विविध शक्ति, ज्ञान, बढ ओर क्रिया 
| खाभाविक सुनी जाती हे ।) “ भीषाऽस्माद्‌ वातः पवते मीषोदेति सूर्यः 
| (उस ईव के भयसे पवन सदा बहता रहता है तथा उसके मयसे 
सूर्यं नियमसे उदित होता दै |) “ यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते 
| चेन जातानि जीवन्ति यत्परयन््यभिसंविरान्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्‌ 
| ब्रहम ” (यह समस्त भूत निससे उत्पन्न होते है, उत्पन्नहुए जिससे 
| जीवित रहते है, जिसके प्रति जाते है तथा जिसमे छ्यको प्राप्त होते 
| है दह ब्रहम है उसे जानो) इत्यादि श्रुतिसमुदायसे प्रतिपादित भग 
| वदैव को अवरम्बन करने वाली उक्त निरुचयात्मिका बुद्िको ही 
| ुकरदायिनी मानतेहै॥४॥ ` 


मगवान्‌ बादरायण तो श्रवणमननादिसे उत्पन्न हुईं मत्मामात्रकों 


| अवछम्बन $रने वाटी उक्त निरुचयास्मिका `वुद्धिको सुक्तिदाज्री मानते 
| है । स्वनिर्मित व्रह्म मीमांसाके चतु्थाष्यायमे उन्होने कहा है :- 


“ आमेतिं तुपगच्छन्ति प्राहयन्ति च" ( ब्रह्मसूत्र ४।१।३) 


| भनन्दभाप्यकार भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचाय जी ने ब्रह्मसूप्रोके आनन्दं 

| भाष्य मे कहा है किः- 

| . ““अंयेवं ध्यानवरृत्तिनिष्पच्यनन्तरं किं निदिष्यासनकाटे उपास्यं 

| ब्रहोपासकेन स्वान्यतरेनोपासनीयमाहो स्वित्‌ स्वात्मनेति सन्देहे स्वान्य- 

| चेनेति। कुतः? “ञो दरावजावीशानीशौ (घ.१।८)५अप्मान्मायी सृजते 


न्यमौशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥” {खे,४।७) हयेवामाहि। 


४र विनयमालासदितः | परि श | 
विश्वमेतत्‌ तसिरान्यो मायया सत्िरुद्रः ।' खे. ४।८) “ सार 


# { ४ 1 ॥ 


षे पुरुषो निम्ोऽनीरया रोचति सुद्यमानः । जु £ यदा पएयथ्‌ | 


शृतिभिः “ अधिकं तु भेदनिर्देशात्‌ " ( ब्रसू २।१।२२॥ 
नेतरोऽनुपपत्तेः (बरस १।१।१७) इतयादितूतस्वोमयोर्मदस्यावगमात्‌ ।/ 
अतो यथारामेव यथावस्थितं ब्रहोपास्थम्‌ । नान्यथा ' ५ 
शास्तरविधिमुःसूञ्य ` वत्तेते कामकारतः । न ॒सिद्विमवाप्नो ति | 
सुखं न परां गतिम्‌ ॥ (गौ ०) इति भगवदचनविरोधात्‌ । तस्मादन्य 
तेनोपास्यमिति ` पराप्तेऽभिधीयते-आत्मेति विति । त॒रब्दोऽवं 
परारणा्थक उपासकेन स्वात्तयेवोपास्यं ब्रह्म । यथा 


स्वीयरारीरस्यात्मोपासिता प्रत्यगात्मा तथोपासितुरप्यात्मा बहति 
ममात्मा ब्रह्मत्येवमुपापरीतेति तदथः । कथमवगम्यते १ उपगच्छ+ 


त्येवमेव पूवेतनाः समुपासकाः । “ त्वं वा अहमस्मि भगवो देक 
महं १ त्वमसि इतयुपासकस्य स्वरूपेण स्वमावेन च भिन्नमपि ब्रहमाहमि ॥ 
्येवोपासका अभ्युपगच्छन्तीति। कथञ्च तदभ्युपगम हइत्याह- ग्राहयनि्‌ ; 
चेतिः। एवमेव श्रुतय उपासक्रानववोधयन्ति । “रेतदा्यमिदं सरम्‌" 
(छा ० ६।८।४) “य आत्मनि तिष्ठान्नात्मनोतन्रो यमात्मा न पेद यस्या- + 
मा दारीर थ भात्मानमन्तरो यमयत्येष त आत्ान्तरयाम्यमृतः।” (० ॥ 
३।७।२२) दृ्यादिश्ुतयः सवस्य चिदाचिदातमकस्य जगतः शरीरतया 
परमात्मनरच तदाततया प्रतिपादयन्ति । यथा स्वरारी ' प्रति प्रत्यगात्म 
भात्मत्वात्‌ देवोऽहम' भनुष्योऽहमित्यनुसन्धाने तथा परमालनोऽगया 

त्लादहमिव्येवानुसन्धानम्‌। (एतच्च त्व वा अहमस्मि भगवो देवते 


क्र 
^ १ 


। 


॥ | | 
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अहं बे त्वमपि भगवो देवते” “ भथ योऽन्य देवृतायुास्ते भन्योऽ 

सावन्योऽहमस्मीति न स वेद्‌" (वर ०१।४।१०) “सव॑ तं परादाचो 

ऽन्यत्रासमनस्सवै वेद” ८ बृ ०४।५।७) इत्याघनेकश्रतिमिरपपादितम्‌ । 
| तथा चायमथेः फरितिः। स्वानः स्वशरीरादाधिक्येनानुसन्धानम्‌ । 

ततोऽप्याधिक्येनात्मरारीरस्य परमात्मनोऽनुसन्धानमिति पाथक्रयमपि 
[पृथगात्मानं प्रेरितारं च म्वा” (खे ० १।६) इति श्र्युपदिष्टमनुष्ठितम्भ- 
| बति । तस्मादुसपाकेनासतया ब्रह्मोपासनीयमिति । ” 


) © (आनन्दभाष्य ४।१।६) 
॥ अर्थ आनन्दभाष्यकार मगवान्‌ श्रीरामानन्दाचां जी कहते हैँ 


कि इसप्रकार ध्यानकी आद्ृ्तिकै होनेके अनन्तर निदिष्यासनकाल्मे 
उपास्यब्रह्मको उपासक स्वान्यषूपसे उपासना करे अथवा स्वातमरूपसे 
इस प्रकारसे संशय होने पर पृवेपक्षरूपसे कहा जाता है किं- 


स्वान्यङ्पसे । 
शङ्ा-उपासकं व्रह्मकौ उपासना स्वान्यरूपसे क्यो करे 


उत्तर ब्रह्म ज्ञ अर्थात्‌ सवेन है मर जीव अज्ञ अथात्‌ अल्पज्ञ 

है | ' व्रह्म ओर जीव दोनों यपि अजन्मा है तो मी ब्रह्म ईशा अथात्‌ 
| नियामक है ओर जीव अनी है रथात्‌ नियाम्य है ॥ (खे०१।९) 
 “मायाधीरा भगवान्‌ दसस इस ॒विश्वकी खष्टि करते है ओर अन्य 
रथात्‌ जीव मायासे निरुद्र रहता है (छे०४।९) ' एक हौ दृक्षपर 
निमान पुरुष अनीदवर ( असमथ) होने से मोहको प्राप्त होकर शोक 
करता है । जव प्रसन हुए अन्य ईइवर को ओर उसकौ मदहिमाको 
देखता है तो गतशीक हो जाता है ' ( छे ०४।७) इत्यादि श्रुतियों 


४५ ` विजयमारसहितः [परि० ५॥ 


से भोर परमातमा जीवसे अधिक है मेद निर्दि होनेते ' रह | 

२।१।२२) ' इतर नहीं उपपत्ति न होनेसे' (्र्म.सूत्र २।१।१७) इया 
सूत्रे ब्रह्म ओर जौव दोनों के मेद के भवगत होनेसे उपासक 
कगे उपासना स्वान्यूपसे करे । रात ब्रह्मफो जेसा बतटवे उसी 
जरह्यकेे उपासना करनी चाहिये अन्यप्रकारसे नहीं । अन्यथा 
भगवान्‌ वचन का विरोध होता है । मगवान्‌ ने गीताम कह्‌। है कि 
जो पुरुष शासरविधिको छोड कर खेच्छानुसार कार्यकरताहै वहं पिद 
सुख भौर परगतिको नही प्राप्त होता है। मतः उपासकको रवान्यह्॥ 
से ब्रहमकौ उपासना करनी चाहिये । इस प्रकारसेपुषरपक् प्रापत होने प्‌ / 
सद्ान्त पकतरूपते कहते है कि भासेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च| 


¶\ 


५ 


इस सूत्रम तु" ब्द अवधारण अर्थम हे । उपासक स्वासल्षे | 
ही बरहम कौ उपासना करे । उपासक जेते स्वररीरका माल्मा 
है उसी प्रकार ब्रह्म उपासक का भी आला हे। अतः ऋ 


मेरा आत्मा है इस प्रकार से उपासककरो ब्रह्मकौ उपासना | 
करनी चाहिए । ॥ :4 


धङ्ा उपाक ब्रहमके स्वात्मरूपसे उपासना क्यों कृरे 
 , उत्तरः तरह यथपि स्वरूप जोर समावते उपासकरते भिन्न ह 
तो मी (तवं वा अहमस्मि भगवो देवते अहं वै त्वमसि (हे मगवात्‌ | 
मै ह जोर मैत्‌ दै |) इततके प्रमाणत ¶ूवकालीन्‌ उपासक छग 
म ब्रह्म ह अथात्‌ भेरा आत्मा ब्रहम है! हस रूपे ही ब्रह 
उपासना को स्वीकार करतेहै। 


। ] . भकितिवाद्‌ १ ५५ 


कैका -पूथैकालीन उपासक लोग उक्त रुप से क्यों मानते हैँ 
 उत्तर-ग्रतियां ब्रह्मोपासना को उक्तरूपे ही उपासकोको 
बतलाती है । 
. (हेतदात्म्यमिदं सवम्‌ (छा ०६।८।४) (यह सर्वं , एतदात्मक 
 ्रह्ात्मक) हे । ) “य आत्मनि तिषठननात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद्‌ 
। यस्यात्मा शरीरं य आत्मानमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ।, 
| (३०२।७।२२) श्रुति का यह पाठ माध्यन्दिनराखा का है । इसका 
अभर है कि-जो भात्मा में (जीव मे) रहता हआ भात्मा के अन्तः मं 
| स्थित है । जिसे आत्मा नहीं जानता है । जो अन्तःस्थित होकर 
| आत्मा का नियमन करता है । वह अन्तर्यामी अमृत परमात्मा (बह) 
| तुम्हारा आत्मा है । इत्यादि श्रुतिं समस्त चिदचिदात्मकं जगत्‌ को 
| ब्रहमरारीरखूपसे मौर त्रह्मको जगत्के आत्मारूपते प्रतिपादन 
करती है । जसे प्रत्यगात्मा (जीव) अपने देव मनुष्य इत्यादि ररीर 
का मात्मा है इस छिणए अनुसन्धान करता है कि-भेँ देव ह" तथा 
र मनुष्य ह" वैसे ही परमात्मा बरह्म) भी प्रत्यगात्मा (जीवं) का 
मात्मा है इसटिए भँ ब्रह्म है इस प्रकारसे हौ ब्रह्मका अनुस- 
| नधान होता है । यह श्रियां ही बताती है । यथा-^्वं वा 
अहमस्मि मगवो देवते अहं व व्वमसि' भथ योऽन्यां देवतामुपास्ते 
अन्योसावन्योऽहमस्मीति न स वेद" (वरृ०१।४।१०) (भौर जो 
देवताको (ब्रह्म को) अपने आत्मासे भिन्न रूपसे अर्थात्‌ ब्रह्मको 
अपना धारक तथा नियामकदप भात्मा नहीं मानकर ब्रह्म की उपा- 
सना करता ्े ओर अपनेको व्रहमका धाय तथा ` नियाम्य 


+ 4 ¢; ,% ४ ॥ 
कि. १ 
+ त 
1 -# 1 
4. 


४६ . विजयमाखासदितः [ परि०, 


उपपत्तेश्च शड्दास्च तदद्यमीश्रे यतः 1.4 क | 
शरीर नही मानकर बरह्म की उपासना करता है कि श्र अन्य 
ओर भै जन्यर्हः इस रूप से ब्रहम की उपासना करता है अथा 
ब्रह्म को अपना शरीरी (आत्मा) भौर अपने को ब्रह्मशारीर | 
मानकर ब्रह्मोपासना करता है । ` वह नहीं जानता है अर्थात्‌ || 
भक्ञानी हे । ) “सवं तं परादाद्‌ योऽन्यत्रात्मनः सर्व वेद ` (ब०५ 
५।७) (सव उस पुरुष को परास्त कर देता है जो परमात्मा 
` अन्य म सवे को स्थित मानता है ।) इत्यादि श्रतियों से “भै ब्रह ट 
अर्थात्‌ “भ ब्रह्मात्मकं हु" अर्थात्‌ “ब्रहम मेरा आत्मा है” इस प्रकार का 
अनुसन्धान ही उपासना मे सिद्ध क्रिया गया है। इस प्रका 
यह अथ निकंखा किं-स्वात्माका, स्वदारीरसे अधिक रूपे सनु 
सन्धान करना चाहिये । उससे मी अधिक रूप से आत्मा के शरीर 
(आत्मा) परमात्माका अनुसन्धान (भावना) करना चाहिए । इस 
लिये ्रथगात्मानं प्ररितारञ्च मत्वा” (खे० १।६) (आत्मा जौर प्रेरणा 
करनेवारे अर्थात्‌ : स्वनियन्ता परमात्माको प्रथक्‌ रूपसे मानकर 
दस धृति द्वारा कथित पारक्य (मेद) भी सिद्ध हो जाता है। 
. अतः उपासकको अपने आत्मा. पसे ही ब्रह्मकी उपा 
चाहिए 


सना करनी ॥ 
`, , जानन्दमाष्य ४।१।३)  ॥ 
| दस प्रकारसे म्ह्मसूत्रकार भगवान्‌ बादराय ण श्रवणमननादिषे 
, उत्पन्न हुं आत्मामात्रको अवलम्बन करनेवाी उक्त निरचयास्मिका 
. बुद्धिको ही मोक्षप्रदं मानते है ॥५॥ 


“क्षः श्रभानाशतमक्षर हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः” (क ॥ 
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तायुभययरामेव शाण्डिल्यो मन्यते ततः ॥६॥। 
॥ पधान (प्रकृति) तत्व है ओर उ प्रकृतिको भोग्यूपसे हरण करने 
्ाा जीवात्मा ही अमृत अक्षर है, तथा उन प्रकृति भौर जीव दोनोंका 
नियमन करनेवाला एक देव परमात्मा है। ) ^ तमीरवराणां परम महेश्वरं 
तं देवतानां परमञ्च दैवतम्‌” (उस ईसवरोंके भी पर महान्‌ ईश्वरको 
तथा देवताओं भी पर उस देव को) ““एतस्मादाप्मन आकारः सम्भू- 
|. तः (इस परमाप्मासे आकारा उत्पनन हुभा) इ्यादि श्रतियोसे 
| “वरः सवेमूतानां हृदेरोऽयुन तिष्ठति" (गीता ०) हे अजुन | वह ईवर 
| सवभूतोके (सरवप्राणियोके) हृदयमे रहता है । ) “अहमात्मा गुडा- 
केरा सर्वभूतारायरिथतः ।' (गीता) (हे गुडाकेश मन ! सवप्राणियोकि 
हृदयम स्थित मे सवेका आत्मा हँ ।) इत्यादि । स्प्रतियोसे 
| सिद्ध होता है किं सर्वेश्वरत्व तथा जगत्कारणत्व इत्यादि रेखयं ओर 
स्वात्मत ये दोनों ही परमेश्वर भगवान्‌ श्रीरामे है । इसलिए उक्त 
उमयपरक अर्थात्‌ रेदवर्याछम्बनकत्री तथा मात्मत्वावलम्बनकत्री उक्त 
निर्चयात्मक वुद्िको ही सृक्तिदेनेवाी महर्षिं शाण्डिल्य मानते है । 


यहाँ पर्‌ उपपत्तिका मथ युक्ति अर्थात्‌ तकं भी है । अर्थात्‌ 
| प्रमात्माका रेर्थं ओर आत्मत्व शब्द अर्थात्‌ श्रि स्मृतियोंसे सिद्ध है 


ओर तर्वसे भ सिद्ध है । वह तकं इस प्रकार .है कि जिसमें ईरव- 
| रव नहीं है वह त्मा नहीं हो सकता है मौर जो भात्मा नहीं है 
| . वह॒ ईवर्‌ मी नहीं हो सकता है । श्रुतियोन ब्रह्मको सवका आत्मा 
| कहा है अतः उसमे सर्वेश्वरत्व जगत्कारणतादि पे मी है ओर 
| ˆ सवका आत्मत्व भी है ॥६॥ 
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ननूभयपरत्वं चासिं बुद्धौ, इतोयतः। 
भक्ताराध्ये च भक्ते च वैषम्य वक्तते महत्‌ ॥७॥ | 
मेवमाटम्बते चेशमदं शब्दो यतः श्रतौ। 1 


देहवाचकशब्दा हि पथ॑वस्यन्ति देहिनि ॥८॥ 
शंका-वादी रका करता है कि--मगवान्‌ उपास्य है 
मक्त उनका उपासक है । अतः भगवान्‌ ओर भक्त दोनो महान 
वैषम्य है । इस ख्य मोक्षप्रदायनी उक्त बुद्धिका उभयावम्बनलर 
अथात्‌ एेस्वयविम्बनत्व तथा आत्मत्वावङम्बनत्व सिद्ध नहीं हो सकता | 
है । तात्प यह है कि उपास्य भगवान्‌ उपासक से भिन्न है इसछये 
उपासक उन भगवान्‌ कौ अहंरूपसे अथात्‌ “अहं ब्रह्मास्मि" खूपसे कैत । 
उपासना करे १ ।५७।। 4 
समाधान-उक्त रौकाका समाधान किया जाता है किं वादौ, 
 उक्तरूपसे नहीं कह सकताहै, क्योकि त्वं वा अहमस्मि भगवो देवते | 
इत्यादि श्रुतियोमं "जहम शब्द ईरवरका ही अवलम्बन करता हे । क्योकि | 
देहवाचक रन्दोंका देहीमे पयैवसान होता है । आनन्दमाष्यकार | 
मगवान्‌ श्रीरामानन्दाचायजी ने मी कहा है कि-- | 
शरोराभिधायिपदानां शरीरिणि शक्तिः 
(आनन्दमाप्य १।१।१) | 


भथ--दारीरवाचकपदोकी शरीरी (आत्मा) मेँ शक्ति (सम्बन्ध) | 
होती है । ध्वं वा अहमस्मि भगवो देवते' इस श्रतिमे अहंशब्द | 
जीवात्माका वाचक है । "यस्यात्मा शरीरम्‌ इस श्रतिमे कटा गया है । 
किं जीवात्मा इईश्वरका शरीर है “रारीरवाचकं रा दका राद्यरी अथ | 


| 8) ती 
| होता है' यह ऊपर कहा जा चुका है । इसदिये यहां पर अर्हरन्दका ` 
| अर्थ हज मच्छरीरी (मदात्मा - मेरा आत्मा) । इसदिये यह पर उक्त 
| श्रतिका अथं॑हुमा कि हे भगवान्‌ मेरे आत्मा तुम हो" इतरे 
| कोई भापत्ति नहीं है) | 

` क्षरीरवाचकशब्दका शरीरी ( आत्मा) में परथवसान 
 शरीरवाचक रब्दका रारीरीमे पयवसान होता है अर्थात्‌ शरीर- 
 वाचकराब्दका अथे होता है रारीरी- आत्मा । व्ह इसप्रकार 
 श्तिमे कहा है कि~्रा्यणो यजेत' ( ब्राहमण यज्ञ कर) इस 
श्रुति ब्रा्णको यज्ञका कर्ता कहा. गया है । ब्राह्मणराब्द्‌ तो देहवा- 
चदे देहतो मरने पर नष्टो जाता है । नियम्‌ है कि श्रिया 
का फल कर्ताको मिक्ता है । ' यज्ञकर्ता त्राहमणडारीर जव नष्ट हो 
चुका तो यज्ञका स्वगेरूप फट किसको मिटेगा ? इसलिये. श्राह्मणो 
यजेत इस श्रुतिमे रहे हुएे ्रादणशब्दका अथं है ब्राह्मणररीरवाल 
आत्मा । ेसा माननेपर को$ आपत्ति नहीं होती है । क्योकि ब्राह्मण- 
 शारीरका मात्मा (जीव) तो नित्य है । ` इसलिये यज्ञ करनेवाठे ` उस 
ब्राह्मणरारीरके मात्मा को भृद्यके पचात यन्नफटस्वषूपं स्वभेमिल्ता 
है । इसथ्ियि सिद्धान्त ठीक ही है कि- रारीरवाचकपदका शरीरी 
(भात्रा) अर्थ होताहै। 4 
` सतः भगवान्‌ जौर क्ते  स्वरूपसे भिन्न होने प्र भी . भह 
ब्रह्मास्मि" इसप्रकारक) अहैग्रहोपासनामे कोई वाधा नहीं है ॥८॥ 


८ 
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परेरोऽहंग्रहो सिद्धस्त्वन्तयीमितया नचु । हि 
ततस्च देहसम्बन्धात्‌ क्टेशः स्यादीश्वरेऽपि हि ॥९॥ ॥ 

भेव शरीरसम्बन्धादनन्तरं द्वयोयतः ` -*कि 
अनरहनन्निः तिरूपेण भोक्ता चेदो विरोषता ॥१०॥ । 
देदसम्बन्धसे भी इश्वरको क्टेश नदीं होताहै। 
शंका- वादी फिर रका करता है कि अन्तर्यामीरूपसे ही परमा । 

त्मामे अहं ब्रहमास्मिः इसप्रकारका महग्रह सिद्ध होता हे । ब्रहमकौ ( 
अन्तर्यामी माननेपर ररीरान्त्यामी जीवके सध्या ही ब्रह्मका भी { 
दारीरसे सम्बन्ध मानना पड़ेगा । तव जेसे शरीरका .सम्बन्धी होनेते 


` शरीरका सम्बन्धी होनेसे क्छेदावाङा अर्थात्‌ दुःखी मानना पड़ेगा, अर्थात्‌ | 
दारीरसम्बन्ध होनेसे ईदवरमे भी क्डेशादि दोष मानने पगे ॥९॥ ` 

समाधान- उक्त रांकाकां समाधान किया जाता है कि वादी 
एेसा नहीं कह सकता है क्योकि "द्वासुर्णा सुना सखाया समानं ।. 
वृक्षं परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिप्प स्वाद्वत्ति अनदनन्नन्योऽसिचाक- | 
रीतिः (खुन्दरपंख वाढे भौर साथी रहनेवाठे दो सखा (मित्र) | 

री चबक्षका अवदम्बन करते हैँ । उन दोनों से एक अर्थात्‌ | 
जीव क्फलरूप पिप्पल्को स्वादपूवक खाता है जौर दूसरा अर्थात्‌ । | 
परमात्मा कर्मफलको नहीं खाता हुआ अथ त्‌ नहीं भोगता हुमा } 
प्रकाशा करता रहता है । ) इस श्रुति द्वारा जीवात्मा मौर परमातमा ॥ 
दोनों का शरीरसम्बन्ध होनेके अनन्तर “अनरनन्‌' (कर्मफल नदी # 
भोगता हुआ) इस रूपसे परमेख्वरमे कर्मफलभोक्ता क्ठेदाभागी जीवते | 
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करमाधीनस्य देहस्य सम्बन्ध; केशकारणम्‌ । 

| ईखरे तदभावाच्च कुतः कटेशषस्य सम्भवः ॥११॥ 
मायातीते न सन्तीरे क्टेश्षादयश्व मायिका; : 

| चेत्‌ तदा तत्र मेश्वये वततेतां चापि मायिकम्‌ ॥१२॥ 


मेवं वाच्यं कृतो यस्मादेश्येमीर्यरस्य हि । 
| (परास्य शक्ति रित्यादिशरुतौ स्वामाचिकं ्रतम्‌॥१३॥ 


 विरोषतां कही गई है । अतः ईसवरमे क्टेशादि दोष नहीं होते है ॥१०॥ 
(इश्वर क्डेशभाजन नहीं है". इस बातको अधिक स्पष्ट किया जाता 
ह कि-कर्माधीन देहका सम्बन्ध ही क्टेशका कारण. होता है । ईर 
तरे तो क्माघीन देहका सम्बन्ध नहीं है । अतः ईवसे केडेराका सम्बन्ध 
कैसे हो सकता है ४ ॥११॥ 1 
| 3 इश्वरका एेश्वय स्वाभाकिकि है । 
: ‹ इसवरम मायिक क्टेरा नहीं होवे है, इस प्रकार नो ऊपर कहा 
| गया उसमे वादी रका करता ह कि-यदि ईस्वरमें मायाकरृत क्टेशोदि 
नहीं है तो उस (इर ) मे मायात सर्वेश्वरत्व आदि रेश्वये भी 
न होने चाहिए ॥१२॥ ८ 
| उक्त ठंकाके समाधानखूपसे कहा जाता है कि~ वादी उक्त 
प्रकारे नहीं कह सकता ह क्योकि परमात्माक रे्वयं मायिक नहीं 
(ह किन्तु “ परास्य दाक्ति्विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ` ज्ञानबलक्रिया 
च । ” (हस ईदवरकौ सर्वो्ृष्ट स्वाभाविकौ राक्ति ` विविधप्रकारकी | 
| सुनी जाती दै । इस ईस्वर के ज्ञान बल तथा क्रिया भी सखाभाविक 
ही है । ) इत्यादि श्रुतियोके कथनानुसार स्वामाविक ही है ॥१३॥ 
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नेति नेति निषिद्धवमियत्ता वैखरी यतः ॥१ ६॥ 


ओपाधिक ह वेते हौ ईवरका रेख मी भौपाधिकं ही हे 
चाहिए क्योकि “ अथात देशो नेति नेति" ( जव यहा 


निषेके अनन्तर “ जथ नामधेयं सत्यस्य सत्यं प्राणा वै सत्यं तष 
मेषां सत्यम्‌? (अव ब्रहमका नाम सत्यका सत्य प्राण सव्यंहै उनका 


^ नेति नेति' इस प्रकारसे इरकी इयत्ताका हौ निषेधं किया गं 


यको स्वीकारं करता हू । प्रतु व 


ओपाधिका यथा जीवे वटेशषादयो मता ननु । 1 

` एशवथमीखवरस्यापि नेति नेति निपेषतः ॥१४॥ ॥ 
तथोपाधिकमेव स्यादिति चेन्न कुतो थतः | 
 अपतिषिद्मेखयेमीश्छरस्य श्रतौ खलु ॥१५॥ ` । 
निषेधानन्तरं ` यस्माद्‌ दृष्टं तदववोधनम्‌। ` | 
 एरवयं ननु रामस्य ब्रह्मणः स्वीकृतं मया । 

\. बाद पुनः दका करता है कि- जैसे जीवे कटे 


उपदेश नही है नहीं हे । ) इस प्रकारे श्वरफे रेखर्यका निषेध क 
गया हे । ? इस रंकाका समाधान करिया जाता है कि-वादी 

प्रकार से नहीं कह सकता है । क्योकि उक्त श्रतिमे दर्वरकै रेसवयं 
निषेध नहीं किया गया दै | क्योकि "नेति नेतिः टस प्रकाल 


यह (बरह्म) सत्य है |) ह प्रकारे ईक रधक बतलाया १ 


हे ॥१४॥१५॥१६॥ 
दी ता द मि भप कथन उचित दै । म क दौ 
ह ईरवरकां वर्यं नित्यं क 


€ + + 10 ६ ॥ 


ह किन्तु अनित्य है । वह इस प्रकार 
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सर्मनीववियुक्तौ तु नावशिष्येत तत्‌ प्रम्‌॥१७॥ 
तदानीमीशितव्यानां पदाथीनाममावतः। , ` 
{शितव्यपदाथे तु सदेश्वयमपेक्षते ॥१८॥ ` ५6 +€ 
| क्मापीना नगत्छष्टिः सवषुक्तौ न कम हि। 
 ईशैशयेसनिः्यं ` तन्मन्यत इति चेष यत्‌ ॥१९॥ ` 
` देश्वये सदा ईशितम्य (नियाम्य) पदार्थकी अपेक्षा रखता है । , 
भतः सवैजीवोकी सि हो जाने पर इसवरका वह रेख रोष न रदेगा ।- 
| त्‌ नष्ट हो जायगा, क्योंकि इदवरका नियाम्य जगत चेतनाचेत- ् 
ीभयात्मक हे । सभी चेतनोंके मुक्त हो जाने, पर अर्थात्‌ ब्रह्मभावको- 
प्राप्त हो जाने पर उन चेतनोकी उपेक्षा करनेवाला ईस्वरका रेखय. 
रमापत हो जायगा । चेतनोके न रहने पर अर्थात्‌ सक्त हो जाने पर्‌ ¦ 
चेतनोके प्रारन्धरूप कमे मी न रहैगे । चेतनोके ग्रार्व्धरूप कमकि न : ` 
हने पर प्रारन्धानुसार ईश्वर हारा सृष्ट (बनाये हुए) भोक्तन्य प्रथिव्यादि ~ 
7भचेतन पदाथ भी न रगे | अतः ईइवरका नियामकतरूप देश्यः. 
नित्य दे । 
| . वादके उक्तकथनके समाधानरूपप्र कहा जाता है किं~वादीका ` 
(रक्त कथन उचित नहीं हे। इसका कारण यह है किं-चेतनाचेतनमिश्र _ 
यह जगत्‌ बीजां कुर न्याये प्रवाहे नित्य ही है । अथात्‌ जसे यह 
नही कहा जा सकता है कि पहटे दृक्ष है करि बीज, यदि बन न होगा ` 
तो वृक्ष कहंसि होगा ! तथा यदि वक्षन होगा तो बीज कहास ¦ 
होगा ? इतदि वीज ओर अंकुर दोनों का प्रवाह अनादि भौर अनन्त ` 
|माना जाता ह | उसी प्रकार यदि जीव न होगे तो उनके प्रारब्धकम न 


४ ¢ 
(#ः. ॥ 
१ \ ॥ 


पट  वजयमालासहतः  [ परि 


 अनादिश्च ` हयनन्तश्च भव एषः प्रवाहतः । 
ततः सैविुक्तेश्च ' सम्भवो न हि विदयते ॥२०॥ 

 इशेश्वयैस्य तस्माद्धि विनाशो न भषेदपि । 
होगे भौर प्रारन्धकरमकि न होने पर प्रारब्धकर्मानुसार नगत 
न होगी । तथेव जगत्करे न होने पर जीवोकि शरीरादि मी न होगे 
रारीरादिकों नं होने परं जीवोके कम न होनेसे जीवो परारन्धरूपकमै 
न होंगे प्रारन्धूपकमौके अभावमे जगत्‌की सृष्टि न होगी। इस चि 
बीजांकुर्‌ न्यायसे चिदचिन्मिश्र जगत्‌ के ग्रवाहको नित्य अथात्‌ अनादि 

मौर अनन्त माना जाता है । यह नही कहा जा सकता किज 

कब नया उत्पन्न हमा जोर कव एकं दम न्ट हो जायगा । इसछि 
बीजांङुर्‌॒न्यायसे जग॑त्‌ भी प्रवाहसे सर्वदा रहता ही है । मतः ऊ 
` जगत्‌का नियामकत्वरूप ईरवरका देश्ये मी सदा रहता हौ ड । स 
 च्यि वादी द्वारौ कौ हुई ईववरके रेदवके मनित्य होनेकौ ₹शंकाका 
कोई अवसर ही नहीं है । क्योकि बीजां कुरन्यायस प्रवाहसे जगत्‌ निव 
ही हे अतः तव्प्यक्त ईवरका रेस्वथं भी नित्य ही है, अनित्य नहींहै। 
। | री बात सह्‌ ह क्र- जीव अनन्त हे अर्थात्‌ जसख्य स । 
अतः सभी जीवोंकौ सुक्तिफौ सम्भावना ह नहीं ह । इसट्यि सक्त नही 
हप जीवोका नियाम कृत्वरूप र्रेवरका एेरवय नित्य ही है अनिघ 


पादन करनेवादी 
९ नह। प्राप्त हो सक्ता 


वादीकी रक्रा कौ भी किसी प्रकारे अवस 


= ५ +^ 


हे ॥१७।॥ १ ८॥१९॥२०॥ . ` 


उक्त प्रकार के कथने अथात्‌ मीजांकुरन्यायेन जगत्‌के प्रवाहै 
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नित्यमेव ततश्चेशमेश्वथं ख नान्यथा ॥२१॥ 
जञानं सङ्चितं चेह जीवस्य कमणा खलु । 
क्तौ त॒ कमणोऽपाये प्राप्नुयात्‌ तदनन्तताम्‌ ॥२२॥ 
नित्य होनेसे ओर सवेजीजांकी सुक्तिके सम्भवित न होनेसे चिदचिन्मिश्र ` 
जगतकी अपेक्षा करनेवाटे तथा जीवोंकौ सपिक्षाकरनेवाठे ईदवरके 
| नियामकत्वरूप रे्वर्थका विनादा भी नहीं होता है । अतः ईसवरका 
| रेखये नित्य ही है, अनित्य नही ॥२१॥ । 
तुष्यतु दजेनन्यायसे सवेजीवोकी सुक्तिके मानने पर भी ई्वरके । 
 रेखवथेका अनित्यत्व नही सिद्ध हो सकता है । यदि कहो किं कैसे ६ 
। तो इसके उत्तरम कहा जाता है कि-- | 
 जीवका ज्ञान विभु (व्यापक) पदार्थं हे । वह प्रारब्धकमानुसार ` 
| मनुष्यादि रारीर प्राप्त होने पर दीपकी प्रमाके समान संकुचित हो. 
जाता है । मगवान्‌कौ सनन्यमक्ति करनेसे जीवके मुक्तं होने पर कमके 
| नष्ट होने ` पर वह ज्ञान फिर अनन्तताकोः अथात्‌ विभुवको प्राप्त 
होता है । तब मुक्त जीव परमात्माकी परमसमताको ग्राप्त होता हे॥ 
उस मुक्त जीवकी अपिक्षासे ईसवरकां पेद्वयं नित्य ही हे अतित्य नहीं । 
| ,. . तात्प यह्‌ है कि-यदि जीवकी ब्रह्मभावापत्तिको ` बरह्मवगप्राप्त 
| होनेको) मुक्ति माना जाय तो सुक्तिके भनन्तर जीवकः बरहम हो जानेसे ` 
सर्थात्‌ जीवके न रहनेसे जीवकौ अपेक्षाकरनेवाला  ईश्वरका नियामकलत्व- 
खूप रेश्वर्य नाशको प्राप्त होताहै । परन्तु जौवकी ब्रह्मभावापत्ति मुक्ति ` 
| नहीं हे, क्योंकि “निरञ्जनः परमं साम्यसुपेति | (सुण्डकोपनिषत्‌ ) इस 
श्तिके कथनानुसार जीव सुक्तिमे ब्रह्म्वको नहीं प्राप्त होता है किन्तु 


५६. विजयमारासहितः [ परि० ३ ॥ 
उपेति परमं साम्यं तेन एकतः प्रात्मनः।  , ¶ 
वयं हि तितं त एतं पति चास्ति यत्‌ ॥२३॥ | 
। नगदवेतुलसूपं ननयैशथमीखरे न हि। = ` ॥ 
से विंकािता बून ततर स्यादिति निश्चयः ॥२४॥ | 
ईर्वरकी परमसमताको -ग्राप्त्‌,. होता है | साम्य अथात्‌ साद्य तो 1 | 
मेदगभित होता है । (तद्धिते , सति तदतमूयोधर्वचं साद्यम्‌ 
नो पदार्थ तद्िन हो ओर तद्वत अधिक धवा हो वह ततद 1 
 कंहा-जाता है । जसे चन्द मुखम्‌" (मुख चश्रसद्रा है ) यह | 
प्र चन्द्रम मिन्नहै भौर चन््रगत आहादकपवधम॑वाटा है इसल्यि | 
सुख ॒चन्द्सदरा कहा जाता है । उसी प्रकार सुक्तिे ब्रह्म परम ४ । 
समताको जीव प्राप्त होता है अर्थात्‌ सुक्तिमें जीव ब्रहमसे मिन्न रहता . 
है ओर ई्वरका ज्ञानविभु्वरूप धर्म जीवे रहता है । 4 | 
 ' उक्त कथने पिद्र हुभा फि सुवति अवस्थामे मी जीव इसत ॥ 
भिन्न ही रहता है । इसरियि सुक्तजीवका  नियामकल्हप वतका | 
पेदव यं ; जीवक मुक्त होने पर भी रहता ही है, नष्ट नहँ होता ३। | 
अतः जीवोके असंख्य होनेते यपि सवेजीवोकी मुक्ति असम्भवितं ॥ 
` हैतो भी. दु्बतु दुजनन्यायसे सवजौवोकी ` सुवित मानने पर भी 8 
वादोकौ उक्त प्रकारक शंकाको किसी भी प्रकार अवसर नही प्रप्त | 
शताः १२।१३॥ 1 1 
, वादी. दका करता है कि-भापके. शररामानन्द 
` दवरको  जगतका अभिलनिमित्तोपादानकारण माना 


 ^¶। 
ति 0 । 
४ 
अ 
1 


न्दसिद्धन्तमं॑ | 
जाता. ह । | 
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उपादानं घटादे विकृतं गृत्तिकादिकम्‌ । । 
सक्रियत्वात्‌ इलालादि निमित्तं च विकारवत्‌ ॥२५॥ 
नगतश्चेश््रस्तस्मात्‌ कारणघुभयं न हि 
ईश्वरम जगतकारणत्वरूप एेश्वये नहीं है । यदि ईसवरको जग- 
तका कारण माना जायगा तो निर्चित ही ईसवरको विकारी मानना, 


| पगा । क्योकि ृत्तिकादि पदाथ स्वर्थ॑विकृत होकर ही. अर्थात्‌ 
| विकारको प्राप्तहो कर दही धटादि का्योके उपादानकारण बनते 


है । इसी प्रकार ईसवर यदि जगत्‌क्रा उपादानकारण है तो निर्चित- 


| रूपे कहना ही पड़गा कि वह (इरवर) विकारवाटा होकर ही 
| जगत्‌ का उपादानकारण बना हे । 


उक्त प्रकार से ही यदि ईरवर को जगत्‌का निमित्तकारण माना 
जायगा तो उसे विकारी अव्य मानना पड़ेगा । क्योकिं घटादि 
कायौके निमित्तकारणखूप कुराल (कुम्भकार) आदि चक्रभ्रमणादि ` 
व्यापारको करके ही घटादि कार्यौके निमित्तकारण बनते हैँ । मतः 
जगत्‌का निमित्तकारण मानने पर ईसवरमे भी सक्रियत्वरूप विकार 
मानना ही पडेगा । | ‡ 
अतः ईवरमं जगत्कारणत्वरूप. देश्वयै नहीं है क्योकि ईर 
| उक्तख्पसे जगत्‌का न उपादान कारण है. मरन निमित्त कारण. 
ही 


~ 


[ 


गन कि 


वादी को उक्त दकाका समाधान किया जाता हे कि-वादी उक्त 
शपते नही कह सकता दै क्योकि परमेदवर प्रकृतिका आत्मा है । 
इसटिए प्रकृति परमेश्वर का शारीर है "यस्य प्रथिवी शरीरम्‌, 'यस्याप 


शरीरम्‌! यस्याभ्निः शारीरम्‌, “यस्याकाशः शारीरम्‌, “यस्य वायुः शरी 


` पुराणम मी उक्त प्रकार से ही कहा गया है । ॥२४।२५॥२६॥ 


श्तिक जामा ईर्म विकारपर दोष॒ नहीं माना जाता है। । 


 नन्दाचायने. भी क्हाहैकि-- ` `... 


श विनयमारसदहितः [परि ९१ | 


इति चेन्न, तो यस्मात्‌ प्रकृत्यात्मा परेश्रः ॥२६॥ 
सद्वारयुपादान जगतः स च सम्मत | 
विकारो देहभूतायां पूतौ तन्न दृषणम्‌ ॥२७॥ 


४५ 


रम्‌, ह्यादि इहदारण्यकोपनिषत्‌कौ अनेकों श्रुतियोमे .गरकृतिको । 
दवरका रारीर कहा गया है । श्रीमद्‌ वाल्मीकिरामायण मेँ श्रव्रह्म- । 
ज ने प्रदम भगवान्‌ श्रीराम जी से कहा है कर 'जगत्‌ सर्व शरीर 
ते, (है भगवान्‌ श्रीराम ! समस्त जगत्‌ आप्रका रारीर्‌ दै ॥ विष्णु 

। 


` ;; उपर, कही हुई श्ुतियों तथा स्पृतियोके बचनानुसार्‌ प्रकृति ' 
मौर. परमात्माका रारीरशरीरिभाव निर्चत है| इस लिए वादी दारा 
कहा हुजा दोष हमारे मत मे नहीं हो सकता है । क्योकि हमरि 
विरिष्टद्रैतसिद्रान्तमे परमात्माको जगत्का सद्रारक उपादान कारण 
माना गया है । अर्थात्‌ ई्वर्‌ दरीदारा जगवक्रा उपादान कारण ` 
३ । इसटिए्‌ विकार ईवर के देहर प्रकृति ही माना जाता है।, 


इस प्रकार विकारको प्रा होने बाढी प्रकृति हौ जगत्का उपादान 
कारण ह तो भी "परमातमा प्कृतिकां आत्मा ह, जतः प्रधान ३ै। 
इसलिए जगतका मुख्य उपादान कारण ब्रह ही (परमात्मा ही) 
माना जाता है । 


्रीसम्परदाय कै प्रधानाचारय सनम 


4. ~ व 4.1 ~ 
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` एवेमाक्नायते-“सदेव सोम्येदमग्र भासीदेकमेवाद्रितीयम्‌' “तदैक्षत ` 
ब स्थां प्रनायेयेति । तततनोऽसृजतं । तत्तेन क्षत बहु स्थां प्रजी- 
ययेति । तदपोऽपृजत' (छं ०६।२।६) इति वृष्टिवा्ये -जगत्कतु- 
कत्यक्षणस्य श्रवणाच्चेतनात्मककतृकः्वमेवेक्षणस्यानुमविकलास्चेत- 
नङूपस्य ब्रह्मण एव जगतः कारणत्वं न लचेतनस्य प्रधानस्य स्वात- 
रयेण ब्रह्मशारीरत्वेन तु तत्पारतन्त्ये जगत्कारणत्वमस्त्येव । अत एव 
(तदधीनत्वादर्थवत्‌ (्र०सु ० १।४।३) इति सूत्रेण "अस्मान्मायी सृजते ` 
विश्वमेतत्‌" (खे ०४।९।) इति श्रव्या च प्रधानस्य ब्रह्माधीनत्वेन चेत- , 
नन्यतिरिक्तस्य जगतः कारणसममिहितम्‌ । एवञ्चाचेतनस्य प्रधान- 

। स्याचेतनांरास्य जगतः कारण्त्वोपपत्तावपि न स्वैस्य कारणत्वम्‌ । ` 
ब्रह्मणस्त स्वखूपे)व तेजोबन्नादि सवरोकस्य कारणत्वम्‌ । सुक्ष्म चद- 
चिदरिरिष्टव्वात्‌ । तथा च "अस्मान्मायी सृजते विदमेवतत्‌' (खे ° ४।९) 
इति श्रुत्यनुरोधेन सदव्रह्यासमादिशब्दवाच्यं रमैव प्रधानद्रारा तेजोव- 
न्नादिरूपसर्व छोक्रस॒त्पादयति। तव्राप्यादिषृशवान्तरसृष्टौ च स्वस्मिन्‌ 
सक्षमर्पेणाव्याकृतनामरूपाम्ां स्थितानां सर्वेषां व्याकृतनामरूपा- 


मिका सृष्टि करोति । तद्धेदं तद्येग्याकरृतमासौत्तन्नामशूपाम्यामेव ` 
व्याक्रियते (व° १।४।७) इति श्रुतेः टदेवमचेतनमात्रस्य प्रधानारा- 


तेन विक्रारि्वादिदोषाणां प्रधान एव पथवसानाद्‌ ब्रह्मणो नि्विका- 
एवमेव खतः सिद्धम्‌ । एवश्च । निर्विकारिणस्तस्य मृदादिस्वषूपस्य ` 
 घटादिष्टपत्वप्रापिवत्‌ स्वषृपेणाचेतनविकारिजगदूपता न॒ सम्भवत्तीति 
स्वपतो जगदपादानत्वासिद्रथा प्रधानजीवद्रारव तस्य जगदुपादा- 
वम्‌ | तथा च जगतो ब्रह्मोपादानकारणकल्स्वीकरेऽपि नाद्रेतवाद्‌ 
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सिध्यति । तथा सति ब्रह्मकारणवादिमायाकारणवादिवाक्यानामेकवा- | 
क्यतासमपादनेऽपि न कश्चिद्‌ विरोधः। 
(आनन्दभाप्य १।१।५) 4 
= श्रीभानन्दमाष्य के अनुबादूप ्रत्रष्णवाङ्कारमाप्य' म 
मेने मीक्हाहैकि-- (न हि 
श्ुतिमे इस प्रकार कहा ह कि ‹ सदेव सोम्येदमग्र आरत्‌ ॥ 
तदैक्षत वहु स्याम्‌'। इस सृष्टिवाक्यमे 'जगतके कत्तनि संकल्प 
किया यह श्रुत है । संकल्प करना चेतनका ही धमे है। अतः 4 
चेतनर्प बरहम हौ जगत्कारण है । मचेतन प्रधान स्वतपस जा $ 
कारण नहीं है । बरहमका शरीर होनेते ब्रहपरतन््रपते तो प्रधान 
कौ जगत्कारणता है ही । अत एव (तदधीनत्वादथवत्‌' (० सू०१। \ 
४।३) इस सून्रसे मौर ' मस्मान्‌ मायी सृनते बिद्वमेतत्‌' इस श्रुतित 
धानक बरहमाधीन होकर्‌ चेऽनसे भिन्न जगत्कारणता कही गयी है। . 
फलित यह हु रि अचेतन प्रधान अश्रतः अचेतनद्प जगत्‌का 
कारण होने पर्‌ भी स्व॑ जगत्का कारण नहीं है | ब्रह्य तो स्वरूपसे 
ही तेज जट ओर प्रथिवी भादि सवे जगत्का कारण है । भयो ` 
वह सूम चित्‌ मौर अचित्‌ तवेति विरि हे । इस प्रकार ‹ अस्मान्‌ | | 
मार्य सृजते विश्वमेतत्‌" (मायावाला ज्रम स्स मायासे इस विकी | 
स्ट कएता है | इस शति के कथनानुार सत्‌ ब्रह्म मौर मात्मा ` 
हव्यादि ब्द वाच्य ब्रह ही प्रधानद्रारा तेज जल ओर परथि मादि. 
सवटोकका उत्पादन करता है । इत उप्तम मौ आदि सृष्टि मौर. ` । 
अवान्तर्‌ सृष्टम भपने खरूपे क्षमरूपते (अव्याकृत (विभक्त) । 
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नामरूपे स्थित समस्त पदाथाको व्याकृत (विभक्त) नामद्पवाठे करते ` 
इए सृष्टि करता है । इसमे श्रति प्रमाण है कि - तगरं तर्वन्याक्न- 
मासीत्तन्नामरूपाभ्यामेव ग्याक्रियते (ब०१।४।७) (सृष्टिक पू्वकार्म 
यह समत विश्व अभ्याकृतनामरूपसे था इसको नामरूपके प्थकू- 
करण. व्यापारसे व्याकृत किया । इस प्रकार अचेतन मात्रै प्रधानका 
अंशा होने से विकारितवि आदिं दोष प्रधानमें ही रह जाने ब्रह्म 
सदा निर्विकार ही रहता है । इस प्रकार निर्विकार ब्रह्मकी मृत्तिका 
निसप्रकार घटादिषरूपको स्वतः धारण करती है उसी रीतिसे स्वख- 
पसे अचेतन ओौर विकार युक्त जगदरूपता सम्भवित नहीं होती 
इसििए स्वरूपेण जगतके उपादानकारणत्वकी असिद्धि है अतः प्रधान 
र जीव के द्वारा ब्रह्म जगदुपादानकारण सिद्ध होतादै। इस 
प्रकार यह जगत्‌ ब्रसयोपादानकारणवाछा होता है । इसच्यि अ्रैत- 
 वादकी सिद्धि नहीं होती । रेसा होनेसे ब्रह्मकारणवादी मौर माया- 
कारणवादी वाक्योको एकवाक्यता कर देने पर मी कोई विरोध 


नहीं है । ५ 
|  ्रवेष्णवालङ्कारमाष्य १।१।५) 


मानन्दभाष्यकारं भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचायंजीका उक्त कथन 
्रीसम्प्रदायकेपूर्वाचार्यौके कथनानुसार ही हे । यहाँ पर कुछ साम्प्र- 
दायिकपूर्वाचार्य-वचन उद्धृत किये जाते &ै- ६ 
जगद्गरं श्रीदारानन्दाचायै जी ने कहा है कि 
(विर्बोपादानता ` यस्य चिदचिदद्यारिकिा मता। 
कार्याकार्यात्मकं देवं रामचन्द्रं नमामि तम्‌ ॥ 
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अर्थ-जिनकी विश्वोपादानता अर्थात्‌ जगत्कौ उपादानकारण 1 | 
८ ू- कारणता) चित्‌ ओर अचित्‌. शरीर दवारा मानी गई ह, कायै | 
- तथा कारण स्वरूप .उन 'मगवान्‌ श्रीरामचन्द्र देवको मेँ नमस्कार कर. ¶ 
-ताह ॥ न „4 
`. :. जगदशुरु ` श्रीस्यामानन्दाचा्यं : जीके योग्य शिष्य जगद्गु ( 
- . श्रश्रतानन्दाचार्य जी ने स्वरचित श्रौतसिद्धान्तविन्दु" मे कहा है कि- ¶ 
:: .\ (“्रिषाऽपि : चतौ सवेवित्‌ सवक्षक्ति- ˆ ` | 

जगत्कारणं जानकोनाथ एव । 
ततः कापि भौतमीयञ्च शैवं 

च शाक्तं तथान्यन्मतं नानवद्यम्‌ ॥।।।' 4 
| अथंः- वेदम सवज्ञ तथा सवेशक्तिशा्ी . मगवान्‌ श्रीजानकी- । । 
नाथ जी ही तीनों प्रकारके जगत्कारण अर्थात्‌ जगत्‌के क 
कारणः निमित्तकारण तथा सहकारी कारण रूप तीनों कारण सुने 
` गये है जतः सास्य, न्याय, रैव, राक्त तथा अन्य मत अनक | 
^ अर्थात्‌ निदोष नहीं है ॥७॥ 4 
(^ ४, ४ विकारस्च रामो द्याब्धिस्तथात्वे 

द्‌ चारूल्यता  पक्षपातञ्च नेति । 
प्रकारे विकारसतथा .चिघरश्षक्तौ 

च देतयतः भाणिनां भाच्यकस॥<॥ 3 
अर्थ जगत्‌के उपादान, निमित्त तथा सहकारी तीनों कारण ॥ 
` होने पर्‌, मरी दयासिन्ु भगवान्‌ श्रीराम जी विकार, निर्दयता ओर 4 | 
पक्षपात, को नहीं प्राप्त होते ह | . ताप्पयं यह्‌ हे कि जञेसे घरे उपा- | ौ 
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 दानकारण गृत्तिकामं विकार होता है उसी प्रकार यदि जगत्‌ उपादान- 
| कारण भगवान्‌ श्रीराम जी है तो उनम भौ विकार अवश्य होना 
| चाहिये । परन्तु जगते उपादान कारण होने पर भी भगवान्‌ श्रीराम ` 
जौ म विकार नहीं होता है । इसका कारण यह है कि श्रीराम जौ 
जगत्‌ कै सदारक,.उपादानः कारण है । अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीराम 
जी चित्‌ (चैतन जीव) ओर अचित्‌ (अचेतन प्रकृति) स्वशरीरं खूप 
प्रकार (विरोषण) दारा ही जग॒तके उपादान कारण है । . इसल्यि 
श्रीराम जौ म विकार नहीं होता है किन्तु उनके. ररीररूप चित्‌ मौर 
अचित्‌ मे हौ विकार होता है । यह बात अच्छी. प्रकार से ध्यानमे 
| रखना चाहिए किं जीवात्मा निविकार तत्व है । अतः जीवके स्वरूपम 


| किसी प्रकारका विकार नहीं ` होता है किन्तु उसके : स्वमावरूप 
ज्ञानम ही विकार होता है । प्रकृतिके तो स्वरूप भौर स्वभाव 


दोनोमे विकार होता है। .. 
| इसीग्रकार “भगवान्‌ श्रीराम जी जगतके निमित्तकारण है । इसलिये 


दुःखमय जगत्‌ बनानेसे मगवान्‌ श्रीराम जी निर्दय सिद्ध होते है एवं 
किसीकी दखीखूपसे किसीकी सुखी रूपमे सृष्टि करनेसे भगवान्‌ श्रीराम 

जी पक्षपाती सिद्ध होते है ।, किन्तु ठेसी बात नहीं है । जगत्‌के निमित्त- 
कारण होने पर भी मगवान्‌ श्रीराम . जी मँ निर्दयता ओर. पक्षपात 

| ख्य दोष नहीं होते है । इसका कारण ¦ यह्‌.है कि दुःखमय तथा 

| विचित्र अर्थात्‌ विषम सृष्टि करने प्राणियों कै प्राचीन अथात्‌ प्रार- 
न्धक् ही मुख्य ' हेतु है. दसदहिए; मगवान्‌ श्रीराम. जी. मे किसी | 

| श्रकार दोष नहीं. निद्ध हो सक्रते है श्रीरामः जी.तो. प्राणियोके 


न्व 
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` प्रारन्धकमौनुसार ही जगत्‌ कौ सृष्टि ' करते है । इसछिए श्रीरामे 
` सदैव सर्वथा दोषरहित ही रहते है ॥८॥ 

` जगदगुरु श्रीचिदानन्दाचाये जी के रिष्यरत्न जगद्गुरु. श्री 
` नन्दाचाये जीने मी बोधनक्षत्रमाा' में कहाहैकि-- `. 
` रामस्य परिणामो हि सदारो जगच्च सत्‌।. 
उदं जगन्न मिथ्या तत्‌ सत्ख्यातिबु सम्मता [+ | + 
`  अथे- जगदगुरु श्रीपूर्णानन्दाचायं जी कहते है कि जग 
भगवान्‌ श्रीराम जी का . सद्रारक अर्थात्‌ चिदचिद्रूप ररी 
` परिणाम है मौर सत्‌ (सव्य) है । यह जगत्‌ मिथ्या नहीं है अत्‌ 
` विद्वानोने ˆ सत्स्याति को ही स्वीकार किया है । रि 
जगदगुरु श्रीपूणानन्दाचाये जौके रिष्यवर्य जगद्गुरु श्रीभ्रिया# 
नन्दाचायं जी ने स्वनिर्मित “सिद्धान्तविजयः मे कहा ह कि-- ` 
अक्षतं निर्विकारत्वं षद्मणः श्ुतिसम्मतम्‌ ।. „| 

सद्ारिका मता यस्माद्‌ ब्रह्मणः परिणामिता ॥” 
अथं-- ब्रह्यका परिणाम (विकार) सद्वारक अर्थात्‌ रारीर द्वारा 


माना गया &, इसलिये श्रुतिसम्मत अर्थात्‌ शरतिद्रारा स्वीकृत ब्रहमका 
निर्विकारत्वं अक्षत है अर्थात्‌ बाधारहित हे । 


इसलिये प्रकृतिका आत्मस्वरूप परमात्मा जगत्‌ का सद्रारक 
अथात्‌ प्रकृतिरूप स्वशरीरदारा उपादानकारणं है । इसख्ियि विकार 
देहरूप प्रकृति ही होता दै । इसछ्यि कोई दोष नही है । अर्भ 
` परमात्मा दोषरहित है । अतः वादी की रका निमूल है ॥२६॥२५॥ 
पच्चीसवें ईरोकमें कहा गयां ह कि-“सक्रियत्वात्‌ कुटालादि 


\ 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
| 


ध 
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देहभयाससापेक्षा न मता तन्निमित्ता । 

सङ्करपात॒ जगत्‌ ष्टं तेन, तस्मान्न द्षणमर्‌ ॥२८॥ 
| निमित्तं च विक्ारवेत्‌ ।* (षट्के निमित्तकरारण कुखढादि ५ | 
| होने से विकार (आयासङ्पविकार) वटे है । ) अर्थात्‌ -वादीकौ 

| शंका इस प्रकारकीहै -- 


शका-वादो राका करता है कि जसे घटके निमित्तकारण कुडा- 

छादि सक्रिय होनेसे भायासरूप विकारवाटे है । उसी प्रकारसे परमे- . 
इवरको जगत्‌करा निमित्तकारण मानने पर उसमे (परमेश्वरम) भी 
सक्रियत्व होनेसे आयासषप विक्रार मानना पड़गा । इसचिये श्रतिप्रति- ` 
| पादित ईस्वरकी निविकारताकी हानि होगी । इसछ्ियि ईसवर जगत्का 
निमित्तकारण नहीं हे । 
, ` समाधान-वादीकी उक्त शंकाके समाधानरूपते कहा जाता है 

करि-ईरवर का निमित्तकारणत्व सिद्धान्त मे कुलालादिके सद्द देहसा- 
। पेक्ष नहीं माना गया है । किन्तु 'तदेक्षत बहु स्याम्‌! (उसने संकल्प 
| क्रिया किँ बहुत हो. जाऊ । ) इस श्रुतिकथनानुसार उस इईखवरने 
| तो जगतकरो संकल्पमात्रते सृजा दै अर्थात्‌ बनाया है । अर्थात्‌ ईःवर 
| कृत जगत्‌की सृष्ट देहायास -साध्य नहीं किन्तु ईैखरसंकल्पमात्रसाध्य 
९ । हसदिये कोई दोष नदीं है । अर्थात्‌ जगते स्ट ईैवरमे देहा- 
“यासद विक्रार सिद्र नहीं हयोतां है । इसदिये ईवरमे विकारके सिद्ध 

न होनेते उसकी निरविंङारता की क्षति नहीं होती है ॥२८॥ 


8 वज्ञयमारासदहितः | .{परि४३ 


विरिष्टं चेदुपादानै रकरारोऽपि भवेत्तथा । , . 

उपादेयघुपाराननिष्ठं रोके हि शिश्रतम्‌ ॥२९॥; । 
५ परि्ेरणविरोष्येतिद्वयनिष्ठं नगत्‌ ततः। ,, ; ,; ॥ | 
` , 'एकस्योमयनिष्ठतवं कथङ्कारं भवेन्नयु. ॥२०॥ 4 
"द्वै भतिष्ठितं यस्मात्‌ प्रकृतौ च नगत्‌ खड । 
` भरकृतेश्च प्रतिष्ठा स्वदेहिनि परमातनि ॥३१॥ 
`` शहस्थपीठनिषटस्य यथा दि निष्ठता । 
` तथा पर्ृतिनिष्स्य जगतो ब्रहमनिषटवा ॥३२॥ 4 
` ` श्रुका वादी फिर शंक करता है क्रि -मापके सिद्धान्ते नगत | 
करा उपादानकारण विरिषट ब्रह्म है तो विरिष्टका प्रकारांरारूप प्रकृति भ | 
` जगीतका उपादानकारण होगी । जगत प्रसिद्ध है कि उपादेय (कायै § 
उपादानश्नारणनिष्ठ होता है । इसदिये भापको जगतूषूपकांय विरषण | 
(प्रकृति) ओर विरोष्य (ईश्वर ह्म ) उभयनिष्ट मानना पड़गा | | 
परन्तु यह असम्मवित है । एक पदार्थकरौ उभयनिष्ठता कंसे है | 
सकती है १।२९।२०॥ ५ ध 

समाधान-वादी की रंकाका समाधान यह है करि-वादी उक्त | 
प्रकारसे नहीं कह सकता है । क्योकि जगत्‌रूपकार्थका उपादाकारण प्रषति। 


हे । हसथ जगत्‌ जपने उपादानकारण प्रङृतिमे प्रतिष्ठिते । प्रदतिका। 
आत्मा परमात्मा है अतः प्दृतिकी स्थिति प्रकृतिके आःमरूप परमातमा 
है । अतः जसे गृहमे स्थित पीठ पर स्थित पुरूष गृहनिष्ठ होता दै 
उसी प्रकार ब्रह्मनिष्ठ प्रकृतिमे स्थित जगत्‌ भी ब्रह्मनिष्ठ ही है । ₹स। 
थि जगत्‌ बरहम ओर प्रति उमयन्ठ हनम कोई आपति नहाहै। | 


3 ४ र १ , ं ४ | । 
2 ५ ॥ म, ु ॥ , = भन 
ए 2.14 ६ 4 भक्तिवादं 4434 9.9.४१ 
। ४ | ५. थ ५ # ; . १ {2.8 1 ४ 
(4 टो न, ४ ४. ०. # \ ६ 
| श्रकोके ` 1, 


तात्पर्यं यहं है कि-जगत्की' उमय॑निष्ठताकी असम्भ॑वताकी दोष 


| हौ जगत्का - उप दानक्ारण मानते है । हम विरिष्ट्ैतदान्ती तो 
| श्ृतिको ब्रहका (इईस्वरका) शरीर मानते है । अतः हम छोग ब्रहमा- 


| छत स्वतन्त्र प्रकृतिको जगत्‌क्रा उपादानकारण नहीं मानते है । सचय 


| है । इसल्यि वादीकी रौकाको हमारे मतम किसी मी प्रकारसे मवरं 
| नही पराप्त होता हे । मगवान्‌ने भी गीतामे कहा हे कि-- ५, 1 


“मया ततमिदं सबं जगदव्यक्तमूततिना । 


मत्स्थानि से भूतानि न चादं तेष्ववस्थितः ॥'! गी.९।४ 
|;  सचायसमप्रार्‌ भगवान्‌; श्रीरामानन्दाचायजीने भी इस .-ओकके 
मानन्दमाष्यमें कहा हे कि-- . ० 


| “दं चराचरं ` सवं जगत्‌ । अंभ्यक्ताऽप्रकारिती मिः स्वरूप 
| यस्य. सोऽत्यक्तमूर्तिस्तेन मया धारकेण नियामकेन' । ` रोषिरूपेणेति 
| यावत्‌ '। ततं व्यात्तम्‌ । मतः सवमूतानि मत्स्थानि ` सयि स्थितानि । 
| सन्तर्यामिणो ममाधीनस्थितिनिथमनानि' सन्तीत्यथः ' । अहञ्चं ' ते 
नावत्थितः । मम स्थितिस्तु न तैषामायततेव्यथः ।' ˆ _ ` ` ` ` 
११. ( गीताका ` आंनन्दभाष्य ९।४ ) 


| सोल्यमतमे , ही . हो सकता दै. क्योकि सांस्यमतवारै त्रद्ोधिष्ठित 
| रहृतिको जगत्‌का उपादानकारणनहीं मानते है किन्तु खतनत्र प्रकृतिको 
िषठित प्रकृतिको ही जगत्करा उपादानक्रारणः मानते है । ब्रह्मानधि- ` 


| हमारे मतम गृहस्थितपीटस्थितं पुरुषकी गृहस्थितिके न्यायसे ब्रहमारीरं 
| शेते त्रस्नि् प्रकृतिनिषठ जगतके ब्रहनिष्ठ हीने कोई जापत्ति नदीं 


+ 
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ईशः. भरकृतिदेदोऽथ नोपादानं मवेन्नु । 
उपादेयं : जगद्‌ यस्माच्चेतनाचेतनात्मकम्‌ ।३३॥ 
वर न शक्यते व॑ . ङतर्चेदुच्यते यतः। ` 
मिथस्चापेक्षणादन्न भकृतिशिदचिद्द्वयम्‌ ॥३४॥ ` +| 
अर्भ-यह समस्त चराचर चगत्‌; अभ्यक्त मूतिं अर्थात्‌ प्रकार / 
शित स्वरूप सुञजसे व्या दै । अर्थात्‌ सवके धारक (आधार) निर्या । 
` अंक तथा रषी ठोनेसे सवके आत्मा सुञ्षसे यह सम्पूणं जगत्‌ व्याप्त 
इसच्यि सवभूत सुमे स्थित हैँ । अर्थात्‌ सवेमूतोके स्थिति ओर निः 
मन सञ्च सर्वान्तर्यामीके अधीन है । मे उन सवमतो मे स्थित नहीं| | 
अर्थात्‌ मेरी स्थिति सर्वभूतोके भधीन नही है । । 
~  इसचिये जगत्‌को . उभयनिष्ठ माननेमे अर्थात्‌ ईरवररारीरख्प 
` प्रकृति स्थित जगतूको ग्रकरतिके आत्मप ईस्वरमं स्थितं | 
कोई दोष नहींहे।॥३१।३२॥ 
रका-- वष्दी पुनः रका केरता है कि-- आप सिद्धान्ती ग्रकरति | 
 दरीरक व्रह्मको जगतका उपादानकारण मानते हैः किन्तु यह दीक। 
नहीं हे । इसका कारण यह है कि जगतूपकार्य चेतनाचेतनोभयार | 
है | इसलिये ` जगत्‌करा उपादानः कारण चेतनाचेतनोभयरारीरक होना 
चाहिये । भाप तो चेतनाचेतनरूप जगतूक्रा उपादान कारण प्रकृतिमऋ| 
दातीरक ब्रह्मो मानते हे । प्रकृति तो अचेतन है । अतः आप सिद्रा। 
न्तीका कथन उचित नदी है ।, ,, 9 
समाधान उल शंकते उर कहा जाता है कि _ आपव 
महाकृम्‌ एसा नहीं कह. सकते है । क्योंकि प्रकृतिशरीरकं ब्रह्म" ५ र ॥ | 


लोक द४] भक्तिवादः ` ˆ ६९ 


रस्परं अपेक्षित होनेसे चेतनं जीवे भौर भचेतम प्रकृति दोनों हौ 
| श्रकृतिपदवाच्य है । ५ 
तात्पयं यह है किं चेतनाचेतन उभय भोक्ता तथा भोग्यरुप ह । 
अथात्‌ चेतन भोक्ता है ओौर अचेतन भोग्य पदा है । दोनों परस्पर्‌ 
छपेक्षित पदाथ है । भोक्ता बिना भोग्यकी सिद्ि नहीं हो सकती 
॥ ओर भोग्य बिना भोक्ताकी सिद्धि नहीं हो सकती है । इसख्िये चेतन 
॥ सौर अचेतनरूप जीव ओर प्रकृति दोनो ही यहाँ पर प्रकृतिपदवाच्य है । 
| इदं चेतनाचेतनात्मके जगत्‌ प्रक्रियत आभ्यामिति प्रकृती इस 
प्रकार की व्युत्पत्तिसे भी प्रकृतिशन्द चेतन ओौर अचेतनं खूप जौव 
मौर प्रकृति दोनोका वाचक सिद्ध होतादै। ` 
4 श्रीमद्धगवदगीतामे भगवान्‌ने भी अचेतन प्रकृति ओर चेतनं 
जीव दोनोको प्रकृतिरब्दसे कहा है-- 
“भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिर च। . 
| अश्कार इतीयं मे भिन्ना प्रङतिरष्धा ॥।' ( गीता ९४) 
गीतके आनन्द भाष्यमें भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचायं जीने मी कहा ह ञ्नि 
| “4 प्रतिज्ञातमथेमाह-मूमिरिति । मृम्यादिरब्दाना  स्थूखुक्ष्मभूत- 
| परत्वम्‌ । मनसो ऽन्तर्वा्यकरणपरत्वम्‌ । बद्धिराब्देन चाव्यक्तमहत्त्वयोगर 
हणम्‌ । अर्कारश्चेतीयं मे ममाश्रया प्रकृतिरष्टधा भिन्ना मच्छरीरतया 
ऽवस्थितयतगरव्रक्ृतिश्चतुर्विरातितत्वानिका दष्टभिभदरमिधीयते॥ ४॥१. 
(८ गीता का भानन्दभाष्य ९.४) 


भ - “भूमिरापो... इसश्छोकते प्रतिज्ञ किये हुए मर्थको कहते है । 


स्थूढ सूर्म मूतपरक है । स्थूठभूतक्ना अथे. 8 माकाशादि पञ्चमहाभूह । 
र सूष्म भूतका अर्थ हे शब्दादि पन्च तन्मात्रा । मन रब्द्का.अ्ु | 

है मनरूप अन्तरिन्धिय ओर चक्षुरादि दश्च बहिरिच्िय । बुद्धि शब्दै । 
अभ्यक्त ( मूलप्रकृति .) ओर महत्त्व का ्रहण होता हे । मगर | 
कहते है कि मरे रारीररूपसे स्थित चतुर्विराति ( चौबीस ) तत्वा 
एक ही प्रकृति आट प्रकारम् कही जाती है 
अप्रेयमितरत्वन्यां छरति बिद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां माहबाहो ययेदं धायेते जगत्‌ ॥५ ।।' "(गी ७५) 
इस उटोकके आनन्दभाष्यमे भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचा्यं जीने कहा है कि 
“एवं सविज्ञानपदाथविचारे -.ग्रस्तुते. प्रागपरप्रकृतेमोग्यभूताया 
स्वरूपभेदौ निर्दिर्याथ  मोक्तवेन तदध्यक्षायाः परायाः स्वरूपमाह- 
अपरेति । ददमुपदिषटाष्टविधा प्रकृतिरपरा भोग्यभूतव्वादनुक्ष्ठा । तुना 
ह्यस्या विजातीयत्वमुच्यते । इतोऽस्याः प्रकृतेः सकारादन्यां जीवभूतां 
जीरवख्या मे सवरवरस्य मंम परासुत्तमां प्रकृति विद्धि। ययेदं ॥ 
जगत्‌ स्थावरजद्गमात्मकं सवे धायते ॥५॥१ ˆ ॥ 


पः ॥ 


| 
| 


(1/1 1. ( गोताका आनन्दभाष्य ९।५ ) ( 
(14 भअथ--मगव्रीन्‌. भानन्दभाष्कर्‌ जी कहते त पि इस भकार 
विज्ञानसहितृ प्दाथविचार क्र` प्रस्तुते होनेपर ग 
1111101. को ; दिखा कर्‌ - भगवान्‌ अत्र तु | 


लं] ` भगितिवादः 


काटनामैश्वरो देहः कारणलोपपादकः। ¡ ¦ ` 4६: 
 . क्तभ्च वयमेवात्र इतरचेदुच्यते यतः ॥३५॥ 
“ . कारस्य सहकारित्वे चोपयोगो न चान्यथा । 
" अत्रोपादानतायाञ्चोपयोगः कथितो द्योः ॥३६॥ 
्नक्ताखूपसे अपराप्रकृतिकी अध्यक्षरूप परा प्रकृतिं के स्व. 
हप्नो ' भपेरेयमितस्वन्यां' इस रंछोकके द्वारा कहते हँ । यह 
कथित आठ प्रकारकौ प्रकृति अपरा प्रकृति है । मोग्यख्प 
होनेसे ` यहः प्रकृति अनुकृष्ट (उृष्टमिनन घटिया) है ।इसं 
ल्यि इसे अपरा प्रकरेति कहते है । तु रब्दसे दस प्रक्ृतिकौ 
विजातौयता ` कटी गई है अर्थात्‌ अपरा प्रकृति पराप्रकृतिकौ 
सजातीय नहीं है किन्तु विजातीय है । इस अपराप्रकृतिसं भिन्न 
 ज्नावहूप प्रकृतिको परा ग्रकृति अर्थात्‌ मेरी उत्तम प्रकृति ` समञ्चो । 
| थह स्थावरजगमरूप सम्पण जगत्‌ इस परा प्रकृतिके . द्वारा 
| धारण क्रिया जातां दै 1: 
सरि प्रकृतिशरीरकब्रह्न जगतक्राः उपादानं: कारण है 
। इसका अथं इञा करि चेतनाचेतनोभयप्रकृतिंरारीरक ब्रह्म जगत्‌ 
| का उपादान कारण ह । अतः वादीकी शंका निभ है ॥३२।।२४ 
| ; : श्का-मब दकाः यह दयोती है कि-“भगवरान्‌क, जगक्कारः 
णताकाः उपपादक (साधक्र) भगवानक्ता ' कार्नानक रारीर ` भी 
ह । आपने तो यहा पर भगवानूकी जग्कारणताके ` उपपाद 
| क्ररूपते प्रकृतिः ओर जीव खूप दो दारीयेको ही. कहा है| 


81 | ।.# &/ ^ श 
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नित्यमेव मिथो युक्तौ चेतनाचेतनावुभौ | ` 
यतः शास्त्रेण संसिद्धमनादितं तयोद्वेयोः ॥३७॥ | 
समाधान-मगवान्‌ श्रीराम प्रकृतिपुरुषशरीरीरूपसे नगत 
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उपादनकारण है हमारा यह कथन सर्वथा उचित ही 8 
अनुचित ` नहीं ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ` ` ६ | 

शोरनायन्तवतं ' (आदि मौर अन्तद्यू्य परिवर्चनराीट कति) 4 
तथा “न जायते त्रियते वा विपर्चित्‌ः (जीवात्मा न उत्पन्न हाता ` 
है ओर्‌. न मरता है). इत्यादि शाखवचनों से प्रकृति जौर जीव ` 
दोनों की अनादिता सिद्ध दै । इसखिये प्रकृति ` मोर जीव ` 
्ेतत्‌ क्षरमक्षर 
र. अथात्‌ प्रकृति जर ` 
सच॒क्त दै ॥३७॥ < 


इत्यादिः ४ श्रत्िमे भी कहा मया, हे ५ कि~क्ष 
अक्षर अथात्‌ पुरुष (जीव) दोनों परस्पर 


+ 1 {ब # # 
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| ` तयोः सयोगरूपस्य ' संसारस्याप्यनादिता । 

। भिथर्च मिलितावेव कायभावाय ताबुभौ ॥३८॥ 
| शवानन्यथासिद्धो दारता च तयो्थेतः |. ` 

| द्वारिणस्चान्यथासिद्धिद्रौरेण सम्मता न हि ॥३९॥ 

| . उपर कहा जा चुका है क -प्रकृति मौर जीव दोनो अनादि 
तत्व है ओर वे दोनों नित्य परस्पर संयुक्त ही रहते है । इसदिये 
इन दोनोंका (ध्कति भोर पुरुष दोनोका) सेयोगर्प ससार भी 
अनादि ही है । वे दोनां परस्पर मिलकर ही का्यैताका. सम्पादन 
करते है । अर्थात्‌ जगत्‌को उत्पन्न करते ईह ॥.२८ ॥ 


शका-भव रोका यह होती हे कि यदि प्रकृति ओरं पुरुष 


नीव) से ही जगत्‌ उत्पन होता दै तो ईदवर अन्यशा सिद्धः हो 
जायगा । # 


| 
| 
| 
| 
| 
। 


=) 


| समाधान-इस रांकाका समाधान किया जाता है करि नित्य 

| संयुक्त प्रकृति ओर पुरुषसे जगतके उत्पन्न होने पर वरं अन्यथा 

। सिद्ध नहीं हो सकता है । इसका कारण यह है कि जगत्रूपकार्थकी 
उप्ते प्रकृति ओर पुरुष दवार (व्यापार) है जौर ईर दारी अर्थात्‌ 


# अन्यथासिद्ध - काथसे नियतपूवैतीं कारणके साथमे रहने वर्को 
यथासिद्ध! कहते हैँ । यथा-घटदूप कायेसे नियतपूबवर्ती कारण 
| कपाट कुम्भकार दण्ड चक्र चीवरादिसे ही घटरूपकायं सम्पन हौ जातां 
| ६। मतः कुम्दारकरा गधा भन्यथा सिद्ध कहा जाता है, क्योकि गघे 
| क बिना ;भी घटरूपर कार्थं उत्यन्न हो जाता हे । ५. 


[का # 
। 1.4. 


न पाया ` प ` च ` कः द क चक ची - म > ~ धव पचक कच्छ च्कककण्कण्कक 


 यहदैकि पूर्मं कहा जा चुका है करि वर जगतूका सद्रा आः । 


कि ईवरका रेशयै वरा्तविक्रःनहीं है; कति मिथ्या ह| 


„1 विजयमालासदहितः ¦ [-परि\ | 


विद्लोपादानता चेशे द्वारतां ` धिति चाधिति।; | 

, चि 8 ८; ; + ^+ 
चिदचितोरपिरेषोऽयं काटतचाद्‌ बुध॑मतः ॥४०॥ ॥। 
वार्तिक न किन्तवेतद्नरतं पिदपिद्द्रयम्‌। ` 1 
वाला (न्यापासवाला) है । ररते द्वारक मन्यथा, पिदर क 
होत) है यह सव दानिक का माना हुभा तिद्रान्त १ । ता । 
दान.कारणहै अन्यथा ईश्वर विक्रार हो जाया तो उपक्रौ निवि । 
करता नष्ट हो जायगी । जव प्रयकाल समाप हो जाता दै भौर । 
पृकाल प्रात होतादै तो जीवो उद्रार के व्यि ईव सङ्कल ¢ 
करता द भ बहुत दौ जाई (तर्त बहु सयाग्‌) तव वह ईत | 


 जीोके कर्मानुसार ग्रति ओर ुरुषहप स्वशरीरं दारा जगतकर ॥ 


पृष्ठि कता है । इसलिये जगतकरो सृष्ट परुष ओर्‌ प्रकृति दवार हए ¶ 
गौर शरीरूप पुरुष जौ. प्रकृति दोगोका शरीरी (आत्मा) द्राराला # 
इभा । अत; दासे द्ारी जन्यथा सिद नहीं होता है' इत दार्थनिङ 


५ 


तिद्रान्तसते ईश्वर अन्यथा सिद्ध न ॥। 
= ^. तद्ध नह्य माना जाता हि। उपचय को$ 
दोष नही है ॥ ३९॥ . ¦ । 


काल ` तत्स चित्‌ भौर अचित्‌ अथां 
षत गहा है ़ वान जगा 
मोर्‌ पुरुष है, काठ नही है ॥ ४०॥ ` 
, शङ्का. ईैरके रेखवथ॑के तिषयमे ` वादं 


त्‌ पुरुष ओौर प्रकृतिकि) | | 
कारणताके दार प्रकृति ॥ 
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 . तततवेशंस्य चेदय ास्तविकं भवेन्न हि '॥४१॥ 
„ : वैष परेशशक्तित्वाद्‌ हयं सत्थ हि नागृतम्‌ । 
: ,: अग्नेश्च दाहिका शक्तिः सत्यभूता न चान्यथा ॥४२॥ 


| शत्तिदयं तथा चेशं सत्यमेत्र न चारृतम्‌। 
देश्यं तत इदस्य सप्यमेषर मतं बुधैः ॥४३॥ 


क ह 
॥ इवरका रेश्वयं चिदचिदद्रयप्रयुक्त दै । अर्थत्‌ ईश्वरका रेशवथै प्रकृतिं 
नौर पुरुषको ठेकर ही है । किन्तु चित्‌ मर अचित्‌ अर्थात्‌ पुरुष ओर 
# ग्रति दोनों ही मिथ्या है वोस्तविक नहीं है । क्योकि वे माया 
# दारा किए गए है । श्रति मी कहती है कि ^“ दृन्रो मायाभिः ‹ पुरुख्प 
| हते” (इन्द्र ' मायासे बहुत रूपवाला होता है । ) “नासदासीन्नो 
दासीत्तदानीं तम आसीत्‌ ” ) (उस समय न सत्‌ था न असत्‌ था 
केवल तम था ) इसलिये चित्‌ भौर अचित्‌ अर्थात पुरुष ओर प्रकृति 
दोनों मायिकर हैँ । अर्थात्‌ मिथ्या है । वास्तविक नहीं है । इसिये 
| चिदचित्यक्त ईैद्वरका रेश्वय॑ भ मिथ्या ही है वास्तविक 
( पारमार्थिक ) नहीं है ॥४१॥ १ 


समाधान- उक्त दंकाके समाधानरूपसे कहा जाता है कि 

| वादीको रेसा नहीं कहना चाहिये, क्योंकि प्रकृति ओर पुरुष दोना 
ही परमात्माकी . शक्ति हैं । "यस्यात्मा . शरीरम्‌! तथा ` “यस्य प्रथवी 

| शरीरम्‌! इत्यादि श्रतिर्याँ समस्त चित्‌ ओर अचित्‌ तत्वोको दस्वरका 
। शरीर कहती है । . श्रीमद्‌ वाल्मी किरामायणमं श्रब्रह्माजी ने भी सर्वेश्वर 


७ विज्ञयमालासदहितः [ प्रिथ ॥ 


मवान्‌ श्रीरमजी से कहा है कि “जगत्‌ सवं शरीरं ते” ( हे भगवाते 
भ्रीराम यह समस्त चिदचिदात्मकं जगत्‌ आपका ररीर है । ) भत 
चित्‌ भर अचित्‌ दोनों ह्वरे अप्रथक्तिद्र॒विरेषण है । अगर 
उपर कहा गया है कि ईक जगदुपादानकारणताके दवार चित्‌ मोर 
अचित्‌ त्व ह । इसल्यि चित्‌ ओर अचित्‌ दोनों त्व जगत 
सृष्टि करनेमे मगवानके लिये त्यन्त उपयोगी है । अतः ये दोनो 
परमात्माकी शक्ति है । पुराणम स््टरूपसे कहा कि-““ विष्णुरातिः परा । 
प्रोक्ता क्षत्राज्ञाप्या तथाऽपरा । यया क्ष्रज्तराक्तिः सा वेष्टिता रप सकंगा॥ । 
हे तरप? क्षतरजञनामक विष्णुमगवानक्री परा राक्ति कही ग्‌ई ह | । 
उनकी जपरा नामक दूसरी शक्ति भ है । स्वम व॒त्तमान कषेत्रज्ञ सक्ति ! 
जिसमे वेष्टित ( ल्पेटी हुई ) हे । क्योकि का्योपयोगी सप्थक्रिदर 

विरोषणके ही "क्ति" कहते है । परमात्माकरी शक्ति होनेसे चित्‌ ओर । 
अचित्‌ दोनों -सव्य है मिथ्या नहीं है । अध्निकी दाहजनक शक्ति सल 

हे मिथ्या नहीं । अधिकी शक्तिके समान समी राक्तिमान्‌ पदारथौकौ 

रक्तिया सत्य ही होती हँ मिया नही । इसछिये ईरो चित्‌ ओ 

अचित्‌ दोनो रक्तियां भौ सत्य ही है मिथ्या नही । इसव्ि बुद्धिमान | 
ने तत््रयुक्त ई्वरके रेश्वथ को सत्य ही माना है 


““इनद्रो मायाभिः पररूप ईयते" इस श्रतिका अथं है-इन्दरश्दः 4 
वाच्य परमात्मा भपने संकत्पहप भायासे बहुत प्रकारका होता है । 
तथा शनासदासौननो सदापीततदानौ तम आसीत्‌! इस शतिक ज । 
है-उस समयम भसत अर्थात्‌ कारणानमक महततसवादि तथा सं । 

। 


|| 
। 


्ो० ४५ } भक्तिवादः , ` ^ 
 प्रियमनुस्मरन्त्या हि पुलकरिताङ्गतादिभिः 
प्रियायाः भेमसीमान्त्यं छोके गम्य यथा तथा 1॥४४॥ 
श्रीरामे स्मरतः श्रीमद्रामभक्तस्य धीमतः। ` 

^, शस्या भक्तिपराकाष्ठा शिङ्गश्च रोदनादिभिः ॥४५॥ ` 


अथात्‌ कायातमक आकारादि कुक भौ नहीं थे । उस समय तमः 
शब्दवाच्य केवह प्रकृति ही थी. । एसा अथे न. करके यदि एेसां 


करे कि उस समयमे न असत्‌ था न: सत्‌ था। तो व्याघातदही 
होगा । क्योंकि यदि असत्‌ न होगा तो सत्‌ होगा ही भोर यदि 


॥ सत्‌ न होगा तो असत्‌ होगा ही । अतः सत्‌ मोर असत्‌ दोनों नहीं 


है । रेसा कहना ग्याघातदोषयुक्त ही.है । इसचिये उपर कहा हुभा 


शरतिका अथ ह उचित अथे हे ॥ ४२ .॥ ४३. ॥ ५ 


मक्तिकी पराकाष्के चिन्द  : 
उक्त प्रकारसे वादीकी दकाओंक्ा समाधान करके अव भक्तिकौ 


| पराकाष्ठा (अन्तिमम्यदा =चरम सीमां) को प्रप्त हुए श्रीरामभक्तके 


'चिन्ह कटेःजाते है ` 


छोकम अपने प्रियतमका अनुस्मरण करने. वाटी प्रियतमाके अज्ञो 


+“ का पुलकित होना द्रव्यादि चिन्होसे उसके प्रेमकी अन्तिम. मयादा ; 


| जसे अनुमित होती दे, वसे हौ भगवान्‌. शरीरामजी को स्मरण करने 
| | वाटे बुद्धिमान्‌ श्रीरामभक्तके रोदनादिं देतुभोे भक्ति कौ पराकाष्ठा 


 दहैकि- 


:, ¦ शका-~वादी दका .करता ह क्रि-भगवान्‌से द्वेष करने वारे, 


से भी उन राक्षसं मे भक्तिका अनुम 


' का कथन उचित नहीं है । क्योंकि कतो ष 


७८ घजयमालासहतः. {परिष १५ | 


्ेपक्रोधभयादिभ्योऽपि' मक्रितगम्यते" नयु । 
्ेिकरोधितरिभीतानां रक्षसां एक्ितद्शनात्‌ ॥४६॥ 
मेवं यतश्च भक्तेषु देषादेः सम्भवो न हि। 


} +. 4 
4 च 


का अनुमान होता है । भगवान्‌ने उक्छष्ट मक्तके चिन्दफो खघ कहा । 


““एवत्रतः स्वपरियनामकीत्तया ५ छ 
। जातानुरागो दतचित्त उच्चैः । ` 
. इसत्ययो रोदिति रोतिगाय~- ` “4 
` `  सयुन्मादबन्ृत्यति लोकबाह्यः ।” '` ' 

॥ (श्रीमद्भागवत) 
श्रीमद्भागवत म भगवान्‌ स्वयं कहते है करि-रेसे ब्रतवाढा में 
भक्त अपने प्रियतम भगवान्‌ के नामकरर्चन से उत्पतन हुए अनुरागं 

वाला तथा दवितचित्तवाला. होता है, तव वह उष्च सवरस हसता १ 


रोता है भगवान्‌ को पुकारता है मौर गाता है तथा खोक कौ परवाह 
न करके. पाग कौ माति नृत्य काता है। ४४ ॥ ४५॥ ` | 


भ~ 
न 
2 


सा अ श 


भगवान्‌ पर्‌ क्रोध करने वाके तथा भग 


वानूसे भय करने वाठ रक्षसा । 
की मुक्ति राखो मँ देखी गई है | स ९ राक्ष 


स्यि दवेष क्रोध ओर भय इत्यादि 
न किया जा सकता है ॥ ४६॥ 
ततावान उ रकराका समाधान किया जाता है करि वादी । 
क्रोध तथा भय इत्यादि । 


असम्भवितं है । अतः देष क्रोध तथा भयं यादि हतु ` भक्ति । 


ष्छोके ४९ ) ¦ भक्तिवाद्‌ ` ` ७९ 


त भक्तिगमास्ते तत्‌, खरूपासिद्धिर्यथा ॥५७॥ 
:अतिदेषसपुत्पनसततस्मरणारिना । # 
पापानां , रि पिनिष्टलारन्तिमे समये तथ ॥४८॥ 
 सञ्ञाता च परा भक्तेः श्रीरामे परमासमनि। 
ततश्च राक्षसा यक्ता मारीषराप्रणादयः ॥४९॥ ¦ 


| = अनुमापक (अनुमिति कराने वाटे) नदी हँ । यदि ईन हेतुभे विशिष्ट 
स्के अनुमान का प्रयोग किया जायगा तो ख्वख्पासिद्धि नामक्‌ 
हिषहोगा *॥9५७॥ ` 


शङ्धा- जव शङ्का यह होतीहैकि तब उक्त द्ेषी क्रोधी 
तथा मयग्रस्त राक्षसो मुक्ति केसे हुई ? 

सम.धान- उक्तराकाका समाधान यह्‌ हे करं मगवदूविमुख होनेमे 
मुस्यकारण जीवक पाप है ' पर्चियोको भगनेके लिये नहीं किन्तु 


| 


(क (क 


` “ # स्वषूपासिद्धिका छक्षण मैने मानर्नावटी मेँ छि है कि 
| “शृ हेत्वमावो हि स्वहपासिद्रता भता ॥” (मानरनावी) 

[~ अर्थ-पकषमे हेतुक न रहने पर देतु 'स्वख्पासिद्ध' ` नामक 
` हैत्वाभास कहां जाता है । यथा-रब्दो गुणश्चाक्षुषवात्‌ ` 

अथशब्द गुण दहै, क्योकि उस्म चाक्षुष है। यहाँ चाक्षु- 
| तव्प देतुमे स्वरूपासिद्रि नामक दोष हे । इसलिए वह (चाक्चुषत्व) 
| खख्पासिद्ध नामक हैत्वामास हुभां। क्योंकि रब्दशूप पमं, चक्ष 
| पत्व्प हेतु रहता ही नहीं हे। 1.५7, ¦ (1 


ब्रह्माजी ने श्रीवाल्मीकिरामायणमे कहा है करि ` 
अमोघा ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तो नरा युषि॥ + 


 समोष, अथात्‌ सन्यथ. अर्थात्‌ मुक्तिप्रद है भौर आपका स्तवं भ | | 
अमोघ है । हे मगवान्‌ श्रीराम पथ्वी पर आपकी भक्तिवाटे जो मनुष्य | 
है वे भी.जमोष हो जावेगे। भथात्‌ मुक्त हो जवेगे | ४८॥ ४९॥ ॥ 


अथवा वता गत्िषयकर भी दै १ दोनों पको मसे कौनसा पश्च उतम । 


८० = वितयमालसदितः ` [परिम 


अवतारिपरर्वा यम वतारपरोऽपि वा । ॥ 
सक्तिरपानुरागो हि १ युक्तशच्यते यतः ॥५०॥ | 
बालकं प्रसन्न होकर अपने भनन्दके छ्य ता बनाते हतो भ 
डरकर सेते दाना , सानेके छि आए हुये पक्षी उड़ जति है| 
उसी प्रकार समु होकर नही किन्तु बुस होकर वे देषी कोधी बौर 
मयम्रस्त मारीच रावणादि राक्षस अति देष इत्यादित सतत भावात्‌ | 
का स्मरण नामरटन तथा दरोन करते रहते थे। अतः उनके षृ 
तसमय नष्ट हो गये थे । तव वे भगवद्विमुख नहीं रहे ओर्‌ उन । 
श्रीराम म परा भक्ति उत्यन्न हुई थी । इसट्ये वे मुक्त हो गये | श्र. । 
अमोघं दनं राम अमोधस्तव संस्तवः । ` ` ॥ 


> "न १ 
( ध 


. 
भथ-श्रवरह्ाजी कहते है कि हे मगवान्‌ श्रीराम आपका दन ^ 


1 


परान्‌ वृता मगवद्वतार्‌ कोः मक्ति, 3 ॥ 
व्र संरय होता दै क्र मकतिरूप अनुराग अवतारीविषयक ट 


है भौरक्यो१॥५०॥ |. 


तदवाक्येषतक्वायमतारपरोऽपिं हि {1 € 
ददते तवतारेषु चेखयेमवतारिणः ॥५९। 11; 1: 


्ीमदभगव रगीता "में अवताप्रतिषादक वाक्यं है 


अनोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
रकृति स्वामधिष्ठाय सम्मवाम्यात्ममायया,॥.६।।.> 

यदा यदा. हि धरमेस्य ग्ानिर्मवति मारत। 
; अभ्युत्थानमधमेस्य तदात्मानः छ जाम्यहम्‌ः ।७॥ 
= परित्राणाय. साधूनां विनाशाय ःच दुष्कृताम्‌ । 9 


५ 


धमंसंस्थापनाथोय सम्भव्राभि युगे; युगेः॥८॥ + (गीता-४)- 


| : अथं-मगवान्‌नेः कहा कि. म अजन्मा हः मविकारी ह तथा ` 
भूत अर्थात्‌ प्राणीमात्रका ईव अर्थात्‌ नियन्ता ह देसा हुमा हीर 


स्थात्‌ कमवशात्‌ नह किन्तु मेरी इच्छसे ही प्रकट दयता है । हे ` 
सथन 1 जव. जव .धमकौ  ग्छानि होती ह आरं अधमक्ा अभ्युत्थान । 
{होता है तव तत्र मै प्रकर होता ह-अव्रतार ठेता ह । साघु पुरषो ` 
क परिरक्षण करनेके द्यि, -दष्कमकारियोके.बिनाशके व्यि.मोर धम. 
| (मदुपासनख्पं परम. धमे-श्रवेष्णवभमे) --के सम्यक -स्थापन-करनेके. 
दि वुग्‌ .युगमे प्रकटता ह|. ८ 
भगरवानुका यह्‌; व्राक्यः {अवतारः प्रतरिपादतपरक हैः ।: अर्थतरः; 
भावान्‌क्रा यह्‌ वाक्य भगवान्‌के अवतारका प्रतिप्रादन।करनवादखा^) 


1 ४ ह.) 
। ^ (1; (९ प्रि [४ ^ 
; ं &; ५." ~ * ९ = 11 "11 फ} ^ ] ४ 1 ‰# /¶ ४1 (4 ^ || ^ > ६३. 4 
1 च, (गष) - ^ + 44 ^ | 2 ॥ ध ॥ ६ ) ) नैः 1“ | ॥, र, 
< ७६ 1 ^~. ¢ 0 ॥, 44 #।, । 


` ३  विजयमाखासदितः [परिः # | 
जन्मकभेविदः पुसो जन्माभाव ` उदीरितः । ॥ 
है इस वावयकेः शेषः छपे मगवानने गीतामें कहा ` है कि~~ || 
जन्म कर्म चमे दिव्यमेवं यो वेत्ति. ततः. , । 


= त्यक्त्वा देहं पुनैन्म नेति मामेति सोऽङेनः॥ 

(गीता ४।९) 

सर्थ-- भगवान्‌ कहते है कि--भेरे जन्म ओरं कमं दोनों दिश्य 
है" इस प्रकार जो वास्तविकरूपसे जानता है । दे अ्युन वह पुष । 
शरीर को त्याग. कर अर्थात्‌ . मरनेके 'पर्चात्‌ पुनः जन्मको नहीं प्राह { 


होता है । अर्थात्‌ वह पुरुष कमेबन्धनसेः मुक्त हो जाता है ओरं जनन्त | 


आनन्द-िन्धु सुङ्षको ग्राप्तहोता है1 ` 1 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा....:..-" दत्यादि सगवदवतारके-्रति- 
पादकः वाक्यकाः .रोषभूत "जन्म कमेःच मे. दिव्यम्‌ इत्यादि+ । 


वाक्य बतङाता हे किः मगवदवतारके-जन्म ओर क्मका ज्ञानःग्राणी | 
को मोक्ष देता हे । यह. मगवदवतारके. जनम ओौर कर्मका ज्ञान भक्ति 


दारा ही प्राणीको सक्ति देता है। अतः. सिद्र हआ कि मोक देने | 
वाटा भक्तिरूष अनुराग भगदवतारविषयक्र भी है । अर्थात्‌ जैसे अवं 


तारी भगवान्‌ श्रीरामको मक्ति.प्राणीको मोक्ष देती है उसी प्रकार | 
| 
| 


भगवान्‌के अवतारकौ भक्ति भौ प्राणीको मोक्ष देती हे । इसका कारण 
यह दै किं भगवान्‌के अवतायोंपरे भी अवतारी रूप भगवानके मुक्ति. 
प्रदत्व भादि रे्वयं शास्म दृष्टिगोचर होते है । यह अवश्य ष्यानमे 
रखने योग्य है किं जवतारोमे पू्णावतारो तथा अंशायेतासेकी ही भक्ति 
नोर्ष्रदं ह|“ / ' ^ 
` भगवदवतारके जन्म अौर क्के ज्ञाता पुरुषके जन्माभार्वको 


॥; 
कि, 
५८ 


श्रीमेदभगंवता चोक्तं फां १ ॥५२॥ 

सत्यं किमथवाऽसत्यमीशस्य ' जम्म क" च । 
 स्वप्रतिरूप मोक्ष फरेको भी 'भगवान्‌ने उक्त प्रकारै ' शीता 

कहां . भी है ॥५२॥ ^ 4९ | 
भगवानके अवतार सत्य तथा दिव्यं ह । 
| > शंकां--वादो शको करता है ˆ किः-“अंररीरं वा वं सन्तः नं 
| प्रियाप्रिये सरतः (शरोररहितको : ही प्रियं मौर: अप्रियं! स्वरी 
नही करते है |) इस श्रतिकथनानुसारं जन्म ग्रहण करनेवाठेको नियमे 
प्रियं ओर अग्रिय होतें है । ओर “अजायमानो ` बहधा विजायते 
यहं शति तो कहती हैः कि नहीं उत्पन्न होति हुए: भी भगवान्‌. बहुत 
प्रकारे“ होते हे । मगवानने स्वयं मीः कहा हैः कि~“वहूनि ! मे 
ग्यतीतानि जन्मानि तव्र चाजुंनः ! (गीता) है-अजैन मेरे भौर तेर 
बहुत--जन्म बीत गये है |) दस चयि रका होती है कि ““मगवोन्‌ः 
कै जन्म ःओर कम॑" सत्य है ` मथवा मिभ्या है £ ईखवरको यदि: शारीरं 
ग्रहणःकरनेवालां मार्गे तो ईइ्वरको उपर के हुए ग्रकारसे, प्रिय ओर 
अप्रिय ; दोनों ` अवरयःः ही होगे । तब ईदवरकी : हेयप्रत्यनीकता 
` (्याज्यगुणविरोधिता) कौ हानि होगी । ! यदि ईस्वरको : शरीर - ग्रहण ` 
करने वाला न मनि अर्थात्‌ जन्म ग्रहण करने वाला न मनं तो. जाय- 
` मानो बहुधा विजायते' इस श्रुति ओर बहूनि मे ग्यतीतानि ¦ जन्मानि ' 
त्वर चाञ्जैन ! ईस भगवाद्वाकयक्रां विरोध होगा ।  इसंडिये, माचना - 
-चाहिष कि प्रिय जौरं अप्रिय से विहीन ' सर्वर भगवान्‌ श्रीरामकीं : 


। (10 


। दहे वहि भिर्या“ ^ 


€  विजयमादा्ब्िःः | (ष्रि । 


दहि, सृतो, वू; प्रयाय तस्तव, ॥५३॥६ 
मिष्या परियाटिद्रनस्य रामस्य देहधारणम्‌ । ॥ 
५  सवेच्रमात्रोदमवरानवः रिव्यं सत्यं सरतो मतम्‌ ॥५४॥ | 

` -नन्वाक्ठाखिलामस्याव्रतारे $ प्रयोननम्‌-१ है ` 
समाधान-वादीक, उक्त शृशकरे, समाधानक्ष. दिये, कहा जाता । 
है क्रि वादीउकत; ग्रकारेः नही :कृहः सकेता, क्योकि; गावान्‌ | | 
श्रीम देहषारणः अर्धात्‌ जनम ¦ सेच्छमात्से होताः है वह. दिवौ । 
अर्थात्‌ श्रावः दैः+ इसविषएःकोईदोष नही है। ` 
तुयं - यहः है. कमापीन्‌; शरीरः . धारणः; ही; प्रिया प्रिय; + 
काः कारण होता हैः। मगत्रान्‌ श्रीरामक्राःखरीरधारण तो कमूधीकं 
वही हैःकरितु खेच्छामात्ाधीनः हैः । इसी ग्रकार प्राकृत सरीरधाएणः ॥ 
ह प्रियाप्रिय ` स्का, कारण, बनता; है ॥ मगान्‌, श्रीरामाः 1 
आरीषारण तो ` प्राकृत शरीरथारण नही है किन्तु दिभ्य शरीर 
है सर्थात्‌। अप्राकृतः दारीरधारण है #  इसचियेः व्ह प्रियाप्रियसर्वक 
कारण नही'हो सक्ताः मगवानने यं ही कहा हे कि--“जन्मक् 
चमे दिव्यम्‌ इषेः छिप्‌ भगवान्‌करी व्याज्यमुणव्िरोधिताकी हाकि 
दै॥ इसल्यि “भगवान के जन्मो मौर कर्म दिव्या 

अतः सत्य ह" एता सानन मेः करो दोषानही हैः।; भतः; बादकः. । 
` शका-वनुनित है ॥५९;॥;५४॥ 1 5 
। 461 श्रा पयोजन ~ ~ 
(4 त्रकारिथिव दक्र) ग्रह होती रिस वरःभगान्‌ रीस: तोःअत्रातुः , व 
समप्तकाम ह । उद कसी भी वतक कमी दीद रनर । 


| ष 
कगौदिना च सम्पन्ना तस्मारलीरी सर्ता न तद्‌ ॥५५। 
रैव यतो हि शार्यै मतं र्यं पयोननम्‌ । 
भवैतार प्रहण करने का प्रयोजन क्या है {,उनक) टीराको भवता 
प्रण करने का प्रयोजन नदी मान सकते है क्योकि उन) खडा तो 
जपरतूको सषि, स्थिति तथा टय से मी समपन छे जाती है ।जमद- 
शुरु श्रीपूणानन्दाचायेजी ने भी "बोधनकषत्रमाखा! नामक प्रबन्ध 
कदा है कि-- . 

“उपादानं निमित्तं च सवस्य जगतो श्रि्ः। 
.. , -ओराम एष, तर्लीटा जगत्छष्टयादयो मताः ॥ 
अथे -विभु परिमाग्वाठे अर्थात्‌ सवन्यापक भगवान्‌ श्रीरामजी 
ही समस्त जगत्‌ उपादान ओर निमित्तकारण है । जगत्‌कौ षटि 
स्थिति मौर छ्य उन मागवान्‌ श्रीरमकी रीटा है । 2 
स॒माधान~-उक्त रकाकां समाधान क्रियां जाता है कि- रक्तं 


7; द ~ 4 
+£ +, श, 
1,17.85. 


1 


 श्रैयोजन “करुणाः को भानां गयाहै श्रीमद्‌ मागवत्‌ मै कहा है कि- 
~ ` ^ मृ्तिंनः पुरुकृपया बभारसवं ; 
“` ` शुद्धं सदसदिदं परिमाति यत्र । 
यल्छीटां मृगपतिरारदेऽनवचा- . ` „+ 
“` मादातुं स्वननमनास्युदारबीयं ¡1 ॥* 
~ ~ (6 (श्रीमद्भागवत पञ्चमस्कन्ध) 
अथ-श्रीनारदं जीने कौ कौ--वंहं आप हमारे उपर बहुत 
क्के मूरति अर्थात्‌ दारीरको धारण करते हो जिनं आप श्रीमान्‌ 


क "= ---------~ ~ ----- --~- 
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ोवानां पक्तिरैतयद्‌'रामजन्मादिषस्ृतिः ॥५६॥ 
कार्यकरारणसप यह समस्त जगत्‌. प शुद्ररूपसे ्रकारितं है |हे 


रवी प्रभौ .'जञो आप स्वजनेोके भनोंको रहण करने के चि ग्रा 
धति हौ करं लीलां कों ग्रहण किये हं | ^ 
दसः श्रीमद्भागवते वचनसे विदित होता है । किम मगवोनू$ 


सवता ग्रहण करने का सुहंय प्रयोजन भगवान्‌ कौ करुणा ही है1 
कैयोकि ` मगवान्‌ श्रीरौमके जन्म' आदि कौ सम्यक्‌ स्मृति ही जीवो 
मुक्तिका देतु है । अत एव श्रबर्मा जीने भगवान्‌ से कहाहै कि ` 


 । (मों दशनं राम अमोधस्तव संस्तवः । 


(वाल्मीकिरा-यु. ११५७।३० ) 


4 
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अथ -श्रीब्रह्याजौ कहते है कि-है भगवान्‌ श्रीराम । भाप्का 
 दरीन. अमोष है। आपका स॒म्धक्‌ स्तव मी अमोघ है । तथा है मग- 
वान्‌ श्रीराम | पमं भक्ति रखनेवाठे अर्थात्‌ आपका प्रेमपूवक निर 
वच्छिन्न स्मरण, करनेवाठे पुरुष भौ प्रथिवीतट पर भमोष ही हग 


अर्थात्‌ जपने जन्मको. सफल ही. करेगे अर्थात्‌ आपको प्राप होगे ही। 


तात्पये यह .है करि जब. इस अपार मवसागरमे निम्न जीव 
पने अनन्त जन्मोपाजित कमो नानाविध फडोको मोगते भोगे 


 अव्यन्त दुखी हो जाते है तव मक्तवत्सट मगवान्‌ श्रीराम करुणा कके 


भवतार धारण करते ह । तब उस समये जीव केवर राबरी भादि 


की तरह भगवान्‌ श्रीरामके अमोघ दरीन स्तव भौर उनके जन्म तथा 
4 पावन चसत्रिको स्मरण .कर भवसागर पार करक मगवान्‌को श्रा 


अमोधास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तो नरा थु्रि॥ " . 


. ~ `` या ` ~ ~ १ यि, - 3 "न 
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हवैलरविभूतीना मक्तिप्र्िपदा नतु । 
सपस्यावताराणां भक्तिवदिति चेन्न हि ॥५७॥ 
कति है । अन्य कारीन रोग भौ भगवान्‌ की मृत्िं (अ्चावतार) . 
यूजन' दरीन ` स्तव तथा श्रीरामायणके श्रवणे तथा भगवान्‌ कै 
कवन : चरित्रं ओर स्वरूपे सतत स्मरणसे भवसागरको' तर कर 
वान्‌ श्रीरामको प्रात होते है । इसलिये भगवान्‌ श्रोरामके अवतार 


| ब्हण करने का मुख्य प्रयोजन भगवानूकौ करुणा ही है । इसंदिये 


| छ्तं रंकाको किसी प्रकारसे अवकाश नहीं प्राप्त होता है ` 


| ५५।५६॥ 


विभूतियोंकी भक्तिसे भुकिति नहीं होती 


शंका-उपर कहा जा चुका है कि-अवतारी सर्वेरवर मगवान्‌ श्रीराम ` 


|| तधा . भगवान्‌ श्रीरामके अवतारो कर भक्ति करनी चाहिए । मव वादी 
॥ फिर. रका करता है कि--मजनने भगवान्‌ से पृष्ठा कि हे भगवान्‌ 


| किन पदारथमे मे आपरका चिन्तन कह ।*' तवं मगवान्‌ने अपनी विभू 


¶ तियोंको ` अजैनसे कहा । वादी कहता है कि--मगेवानके अवतारोकी 


॥ मक्तिके समान ही मगवानूकी विभूतियोंकी क्तिः भी सुक्ति देनेवाङी 


| ६ क्योंकि अजुनके ध्येयविषयक प्रश्नके उत्तरम भगवानूने अपनी 
रभूतियों का वर्णन किया है । इसका अभिप्राय यही हो सकता है किं 


~ 
~ =) 


रिमूतियों की भक्ति भी सृक्तिप्रदा है ॥ क्योकि भगवानने सयक भी 


| भपनी ¦ विमृतियोम ' ही परिगणित क्रिया है । विमूतिरूप भगवान्‌ कौ | 


भक्ति मी मुक्तिपरद है इसका निषेध तो किया ही नही जा सकता है) 
समाधान~उक्त  दीकाका समाधान किया जाता दै कि-रेसा 


५ 


है ९ \ |. +, ५ 
1190 
5८ 4 व 10 
। ।# 1 ॥ नि 10५4. । 59. 


होता है । अतः ईवरकी विमूतियो की भक्तिको सुकिप्रद नही मान 
` `" " दृतर्व्यवहारी च व्ोणंहिसा रतार्च ये । प्रतरण्या निपाते | 


` परुष, प्राणिहिसारत तथा वनुधातक्रं लोग वैतरणीनसे गिर 

जाते है 1) तशा^्रतिप्रेसूनिवनिभवनिवेशवानराधिपाः । द क 
शगपूवात्‌ पूवदिते यथाक्रमम्‌ |, (याज्ञवल्कय) (सुनि भत्‌ हिक 
चती भर्त कोसानवारा ते, वनी भगत्‌ मदिरवि्यन्नतै 
बालाः वेशया तथा राजां ये संवे दानसेनेमे कमः प पूवते देगुनां । 
सधर्मं मान गये है । ) छयादि शाक्त वचनो दारा राजग तिव तथी ` 
धुत यादि व्िभूतियो का निमेष भौ रिया है| हसते भी विदितं हती 4 
हक विभूतिथोक) मक्त ुनितप्रद नही है यदि विभूति कष 
एरितप्रद होती तो उक्त शाशदरारा हनं विूतियोक निषेध न वो । 
जाता +: इसलिये (वरर विभृतियोकी त 


1, २ 


नि 


‡-+ 4 
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षर्‌] ` भेक्तिषोदः ` 


्रयरकमि्नेरतस्मांदसुपीश्या विभूतयः । = ५९॥ 

शमस्य ब्रह्मणस्तस्माद्‌ भकः कायौ रयक्मिः। 
ति पुरुष को ने करना चाहिए, । ` 

अब वादी कौ -रंकके उत्त अंशक समाधान किया जाता 
ज्ञो उसने कहा हे कि ~ भगवान्‌नेसवर्यको मौ अयनी विभूतियेनि 
पणित किया है । "विमूतिरूप ममवानूकरी मश्रित सुक्रितप्रद है + 
इसका निषेध तो कया नहीं जा सकता. है ॥वादी के कनेः कौ 
| तात्य यह है कि. यदि अन्यं विमूतियाँ ममजनीय है तो "वृष्णीनां 
| बापुदेवोऽस्मि' इसरूपसे विमूति्ोंमे परिगणित भगवान्‌ वासुदेव भी ` 
अभजनीय क्यों. नहीं है. ५, 

` उक्त राकाका उत्तर. यह. है. किः मगव्रानूतेः अपने, रेदवथ 

विरोषके - ज्ञापन :करनेः के :डिये:. ही ` -जपनेकरी ' विभूतिषूपसे 
कहा है । वास्तवे . तो “अजोऽपि सन्नत्ययात्मा मूतानमिीखशेऽपि ` 
सन्‌? इस ` मगवतकरथनानुंखारं भगवान्‌ अवितोरंद रामे भौ समस्तं 
हेर्थ रहते ही है 1 इस्तच्यि क सदां भजनीय ही रहते है । ईसीलिये 
भम्रवानने कहा हैः कि--- ` ::` 
। “अन्तकाटे च मागें स्मरन बुक्ता कटेवरम्‌। 
यः प्रयाति सं मदभीवं याति नासत्य संशयः ॥ 
18 1 (गीता! ८1५ ) ह 
| मावान्‌ श्रीरामानन्दाचार्यजी आचार्थसा्भौमने भी कहा है 
॥ कि-- “यः पुमानन्तकारे प्रार्धदेहावसाने मा सवस्वर सवस्याता- 
|| नमनुध्यायन्‌ निजक्रेवरं हित्वा देवयानपथां प्रयाति स ` मदूभाव- . 
^ मावविर्भृतगुणाष्टकः सन्‌ मत्सोयुञ्यं प्राप्नोति न तु मल्सख्पयम्‌ ।१ 


| 
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यतो. युतम सेति लोक .वेदे.च विश्रतम्‌ ॥६०॥ 
इत्युपनिषद भाष्यकारपण्डितसम्रारस्वामिश्रीवै णवाचायंवेदान्तषौ 
चायंप्रणीते  भक्ितिवादे तृतीयः परिच्छेदः ॥३॥. ` ` 


थै-भगवान्‌, कहते है किं भ अन्तकाखमं अथात्‌ परार्ध. 
देहके अवसानसमयमें सवके आत्मा सुद्च सर्वेः्वरकाः ध्यान करता हुभा ^ 
अपने शरीरको त्यागं कर देवंयानमागेसे भरात्‌ अर्चिरादिमार्मप जातां ^ 
हे, वह मद्भाव कोः अर्थात्‌ प्रकटितं अष्टगुणो वाखा होकर मेरे सायुज्य | 
अथात्‌ भोगसाम्यको प्राप्त होता है, मेरे स्वखूयेत्यको नही प्रा्होता ह. 
1 (गीताका आनन्दभाष्य '८।५१ । 
 , भगवानूके इस कथनसे वे सदा ` भजनीय ही है । क्योकि । 
उनकौ भक्तिं जीवको मुक्ति देने वाी है! 4 
= “शमः राच्रभृतामहम्‌'? इस वाक्यद्रारा भगवान्‌ श्रीरामके विभूति 
परिगणित होनेकी*्ंकाक्रा-समाधान .तो इस प्रकार है । कि- यहाँ पर 
रामरन्दवाच्य श्रीपरद्यराम जी है । इसका कारण यद है कि उस समय 
मे श्रौपरञ्यराम जी सवराख्रधारियोके युर्य जाचाययथ ! मगवान्‌ श्रीरामाः † 
नन्दाचाय जी ने भी गीता के आनन्दभाप्य मेँ रेता हौ कटा हे ॥५९॥ 
दस ¦ लये मोक्षी : आकांक्षावाठे `पुरुषोको पररह भगवान्‌ + 
= श्रीरामकी ही मजित करनी चाहिए । इसका कारण यह ह कि श्रीरामक्ति 
मुक्तिप्रदा है! यह बात वेदमे तथा छोकमे प्रसिद्ध है ॥& ०॥ 
इद्युपनिपरदूभाष्यकारपण्डितसम्रारस्वामिश्रवैष्णवाचार्थं 
वेदान्तपीठाचाय॑प्रणीताथां विजयमाङारः 
८ ^ ५ इन्वास्याया., तृतीयः परिच्छेदः ॥३॥ 


| 
यायां ~ | 
॥ 


अथ चतुथः परिच्छेद 

“ प्रसतुतय भजनं यस्मात्‌ कीर॑नादेदच वर्णिता । 
| इपकरणता, “भक्या नित्ययुक्ता उपासते, ॥१॥ 
1:11 भ्वादि साधनः, ८. 
भव: चतुथः परिच्छदम . श्रवणादि ‹ साधनोंका _ वणेन किया 


न 


तीय, श्रवण .मनन ओर निदिष्यासन, जिन, परा भक्तिका बहिरङ्ग 
साधन कहा गया -हे। 


` (प्हातानस्त मां पाथं ! देवीं प्रकृतिमाभिताः। ` 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥,, गी-९।१३ 
अर्थ-मगवान्‌ कहते है किं है पाथं ! देवी ` अर्थात्‌ ` सात्विकं 
॥ प्रकृतिके आश्रित महात्मागण . मुञ्च सर्वेरवरको अखिल. जगत्का 
 श्रादिकारणं तथा भविनाशी जानकर अनन्यमनस्क. होकर मेरा. भजन 
इस प्रकारसे जनका. प्रस्ताव करके “सततं कीततैयन्तो मां 
थतन्तरच दृढव्रता; ।: नमस्यन्तरच मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥' 
( गीता ९।१४ ) (भकितसे निरन्तर ` मेरा कीत्तन करते हुए भैर 
ल्यि प्रयत्न करते हुए तथा मुने नमस्कार करते हुए दृढ तरतवाठे 
| बहात्मागण नित्य सावधान होकर मेरी उपासना कते है) इसप्रकार 
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द. विंजयमालासदितः [वरि 


“ये भजन्ति ते मामेव मनने भकतंसाध्यता। 
अभिहिता, ततो गोणी ख्यभक्त्य मताचमसा 


 साधनृन्तरङगं दि भक्तौ गणी बुपिमता॥ 
भ्रवणमननेत्थांदि दिर दि" सौधनम्‌ ॥३॥ 
` शअ्रवणाद्यनपेक्षाफि भक्त्ये गौणी यतः क्षमा। 
;;..:; तस्ये शोण्यनपेक्षं तु. ्वणादि क्ष्म. नःयत्‌ ॥५॥ 
>. श्रवणादेरभावेऽपि मक्ल्यथंकीच्तेनारिना ` 
वेगे तनादिकीं मुय ' मव्रितका उपक्ररण ( साधन ) कहा है 8 = 


भौर च्‌, { < 4 [११ 1 | 
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"समोऽहं सवैमूतेषु नं मै दष्योऽस्तिं न प्रियः । यै मर्जन्ति तं 


 भक्त्यौ मयि ते तेषु चाप्य्हम्‌ ॥ (¶, ९।२९ ) ( है सनन 

सवं मूतोमे मेरा न कोई देष्यं ( रातु) है मौर न कोई मैरी प्रियं 

नो रोग भक्तिसे ञे मजते “हैँ वे सेमे है ओौर मै उनमें ह । ) 
 इसःप्रकार्‌ मजनक्रो -<ु्रमक्रितिः को) मक्रितिसाध्य कहा | 
-ल्यि.: गोणी मक््ि -अर्थात्‌ अवण: कीर्चन -आदि नवधा मत्रि 

-खख्यमक्ि अथात्‌ परा मक्तिका साधन मानी गई ह ॥१।२॥ 

बुद्धिमानोने श्रवण कीर्तन आदि नवधा अकिति ( गौणी . मन्ति) । 
मुल्यभकतका  मन्तरज्गं सधनं गौरे श्रवण मनन अदिकी 1 
ट्रद्धं साधन मानादहै॥२॥ | ध. 
ुद्धिमानोके- दसः प्रकारसेःमाननेका ; कारण यह हैः कि श्रवण | 
मननादि, साधनोका, माश्रय्‌ दग्रे चिना. ही गौणी भकिति--सुख्यः 
-मकितकर .उत्पादनपे समथ ह । -इसीचिये बुद्धिमानोंने गौणी, मक्रितिकौ 
ग्ुख्यभक्िति ( पराभि ) का, अन्तरङ्ग साधन माना है। श्रवण । 
मननादि साधन.तो गौणी मुक्तिका भश्रय छेकर्‌ ही अर्थात्‌ गौणौ | 
भक्तिकि ` दरा ही ल्य मव्रितको उत्पन्न कर सकते है । गौण. | 


११ | 
6 
¬ 
५ 
4 
व 
; कः 
7... 
नि, 
{5 
४८ -" “+| 
^ 
~ 
कि 1 


| 
¶ 


2. दः 


। 


वयद; 8-ततरापि. मविदहदृता, ॥५॥ 
इक्रमोपसहत्योरन्तराले य उद्यमाः |, , ,,' 
का आश्रय चये चिना श्रवणमननादि' साधन मस्यभररितको 
हौ। करः सकते है । अत ुद्धिमानोंने श्रवणमननादिकं को ' 
वभव्तिका {बहिर्न साधनः माना हैः॥ ४ ५.9. 
|| पंाःःअव शंका यह होती है कि-भा): ("तत्त कीैयन्तो 
म्‌" इस रोक के प्रमाण से नव्धा.गोणी, भक्तिको; -मुद्यभक्तिका ` 
्तेगसाभरन मानते, है । क्रित दस.र्टोकमेःतो.कौरन.मौरबन्दन ` ` 
तिका हसुप्यभक्तिके साधनरूपते कथनं है। अतः अवचिष्ट ` 
#वणादि सात भक्रतियोंको भी सुस्यभक्तिका साधन कहना ` 
प्रामाणिक है। ` ५ 
|` ` समाधान-उक्त शंकाका ¡ समाधान यह है कि -ध्रवर् कौ 


षोः स्मरणे पादसेवनम्‌ । जचनं वन्दनं दास्यं सस्यमासनिवेदनम्‌॥» 
(गवत). इस प्रकारपे शरवणकरतेनादिका सहपाठ' होनेसे साहचरथ ` 
((&4 सवल्ि- "सवतं कौयन्तोःमाम्‌ इस रोक्मे श्रवणादिके कथनः 
भन होने पर मी इस श्टोकमे पटित कीन. जरः वन्दन : सहचरित ` 
श्वरिष्ट श्रवणादि सात भक्रितयों का ग्रहण. होता है । अतः कीतेनं ` 
धरोर वन्दनकी, मति अवशिष्ट श्रवणादि सातमे, मी, सुस्यभक्िकी- 
हतां सिद्ध ही है । इसधयि कोई दोष नहीं है ॥५॥ ध 


` उक्त कथन को स्पष्ट किया जाता है कि~परभकितके # उपतराम 
ए "८ मदात्मानस्त्‌ मां पाथं" दस. एक्स, भक्ति. का 


॥ सकरम तथा “ये मनन्ति तु मां, भका. इस, श्लोकस 
भरक्तिशा उपसंहार किया चादि) ॥ ८1“ 


॥ 


५. ५ ¢ 


नि विज्ञयमाखा सित (वरि 
देदस्य मनसो वाचो भक्तेः शेषाद्च ते यत्‌: ॥६॥ 


वत्तेते तेषु देतुव्यपारेषु . भक्तिकाण्डता ‡ 
अदुष्टं भकितिरेषत्वं श्रवणादौ ततोऽस्ति हि ॥9॥ 


कथ ननूपुर्बन्ति भक्तौ तु ` ्रणादयः १} ` 7 * 
इति. चेच्छ्धयतां ' ते च वासनाया ` विनाश्चतः:॥८॥ 


श्रवणादिमतां नृणां इ्न्ति हद्यं श्वि। = .2 
तत्राथ रामचन्द्रस्य भ्ख्या भक्तिर्हि नायते ॥९॥ ` ` 


ओर उपसंहारके मध्यमे किये गये श्रवण पादसेवन अयेन वन्दन ॥ 
तथा दास्य ( दासकमे) शरीरके व्यापार, कौत्तन. खूप. वाणीक्ा 
व्यापार तथा स्मरण, सस्य ओर आतमनिवेदन शूप मनक -म्यापार्‌ 
प्ररमभक्तिके रोष (ग) है । इसका कारण यह्‌ है किः ये ~स 

व्यापार. मकितरकाण्ड :. (-उपासनकाण्डः) डप है । ; इसच्िये : श्रवण । 
कौत्तनादि, नवधा गौणी मक्तिको परभक्तिका रोष ( अद्ध =देत ) मानने 
` मँ कोई दोष नहीं है ॥६॥७॥ । ४ 


अव जिज्ञासा होती है कि श्रवण कीसैन तथा स्मरण इत्यादि 
नवभक्तियां परभक्ति म किंस प्रकारः उपकार करती है? इसल्यि ॥ 
कहा जाता कि वे (श्रवणादि नवभक्तियां )- वासनाका बिना | 
करके नवधा भक्ति करनं वाके भक्त रोगोके हृदयको - पवित्र करती | 
ह । पदचात्‌ उस्‌ पवित्र हृदयम भगवान्‌ श्रीराम जी की परानुराग्प 
मरुख्यमक्ति उत्पन्न होती है ॥ ८ ॥९॥ | 


[लकं १०  भक्तिवादः ९५ 


उपक चु गौणी चेद्‌ भवितसाभ्या च सा कथम्‌ । ! 
केचित्‌ तत्र फखाधिक्यं मन्यन्ते धुख्ययोगंतः ॥१०॥ 
र्यो न भक्िशब्दो हि “मां भक्त्या" दौ तु नेमिनिः 


शंका-तृतीयाविभक्यन्त शब्द साधनका वाचकं होता है । 
||ह हिप रेका होती है कि. नमस्यन्तर्च मां भक्त्य! दस -स्छोकरमे 
| अकति शब्द का अथ है सुख्यभक्ति। "मकत्या' इस प्रकार कहा हमा 
|| वतीयानत॒भक्तिशब्द्‌ सु्यमक्तिको नमन ( वन्दन ) रूप . गौणी 
||क्तिका साधन कहता है । यह सत्रा अनुचित है । क्योकि गौणी 
| भक्ति तो. मुख्यभक्ति का. अङ्गदे. अर्थात्‌ उपकत्रीं हे मौर 
|स्यमक्ति अर्गिनी है । अङ्ग मपने अंगौ का साधन, होता है ।: 
किन्तु जङ्ग कमी भी जपने अङ्गका साधन नही द्योता है । 

| समाधान-ईइस विषयमे छोगोके मनेकःमत है । कुछ लोगोंकाः 
मत हि. कि. : गोणीमक्तिमे ` सुस्यमक्तिके ` योग से -फटाधिक्य होता 
है। सर्थात्‌ मुस्यभक्ति युक्तं गौणी भक्तिसे तन्न पराभक्ति. अविलम्ब 
पे ( बहुत शीघ्र ) मोक्षकी प्राधिकत्रीं बनती हे : 

~ महपिं जेमिनिकरा तो इस विषयमे यह मत है 1: कि.-नमस्य- 
| न्वं मां मक्तया' इस दोक भक्ति : शब्दं सुस्य नहीं है । ` अर्थात्‌ 
यहां पर भक्ति राब्द मुख्यमक्तिका वाचक नहीं हे । ` किन्तु दढताके' 
| य प्रेमयुक्त नव गौणी भविता ही यहाँ पर मक्तिपदवाभ्य है | 
भीत्‌ परमके सम्नधसे च दो कर हौ गौणी भवित सुस्यमक्तिको 
| उन्न कर सकती है । इसध्यि यहाँ पर दकाको भवकारा नही 


| 


९६ विज्ञयमालासदहितः ` (ग 


: , दाहर्थाय पेममयुक्ता हिः तद्‌ वाच्या; श्रवणादयः ॥११॥| 
 यथासम्भवमङ्गानां यथाङाल्मनुषटितिः। ~. 
 , भक्तेभक्तजतेर्बोध्या शरहोपकरण यथा. ॥१२॥ 

, एकोऽपि बल्वांरनैषुपायेषु श्रवणा वः 

 , यदि तेन प्रस्नः स्याच्छीरामः सकलेखरः ।॥१२॥ 

है । क्योकि यहाँ पर॒मभ्िराब्दवाच्य मुषयभक्रिि नहीं ह (| 

मूकं गोणीमक्ति टी यहाँ पर मक्रितरा्दूवाच्य है ॥१०॥११॥ | 

शंका-- अव रोका यह होती है करि-मुल्यमक्तिकि जङ्गखूप गौगी । 
भक्तिके नव्‌ मेदोको एकपाथ ही करना चाहिये अथवा पथक्‌ प्रथक्‌? 
समाधान- उक्त रकाका समाधान किया जाताहैक्गि-- 1 
ज॑ गृह बनानेकरौ सामग्रियां एक साथ ही नहीं लाई जाती कितु । 
निस समय म निस सामग्रीका सम्भव होता है उस समय मेँ ह | 

सामग्री टाई जाती है । उसी प्रकार सुस्यमक्तिमे श्रवणः कौन तथा. १ 

स्मरण इत्यादि नव अंगों मे से निस्कराल्मे जिस ` अगकां सम्भव ( ॥ 

होताः हो मक्त.जनोँोउसकाठ मै उसका अनुष्ठानं करना चां हथ | 
नव अङ्गोके एकसाथमं ही अनुष्ठान करने का को$ विधान नहीं ह॥ १२॥ > । 
फ अवः रका यह; होती है कि समुस्यभक्तिकेऽउत्पन वु 

कटने, नमेते प्रधान कोन. ह १ इन नवोपेसे को$ एफ. अथवा; नोः | 
मिलकर प्रधान है? | 
समाधान-- उक्त रकराका, समाधान यह्‌ है क्रि श्रवण 1. 
रादि नव साधनम सुएयभक्ति. उतपन्न. करनेमे प्रधान साधत, 
वहू द जिससे सर्वत्र भगवान्‌ श्रीरामः प्रसन्न होः जार्यै ॥१३॥ # 
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| भक्तो ठ्‌ श्रवणाख्यायां बिभ्रतौ जानकीघतौ । 

आदिकविश्च वारमीिः कीततनमक्तः प्रकीरमितः ॥१५॥ 

स्मरणेऽगस्स्यशिष्यश्च परतः परादसेधने | 

' अवने इम्भन; ख्यातो वन्दने तु चतुव; ॥१५॥ 

¢. दासस्तु मारुति प्रोक्तः सुग्रोषः छुंसखा स्म्रतः। ` 

||. आत्मसमधको भक्तर््यक्त्यवनधरविभीषणः ॥१६॥ 

| ` ` अब यह. कहा जाता है कि श्रवणं करन इत्यादि नवधा 
भक्ति करनेमे प्रसिद्ध कोन फोन है: 0 

| भगवान्‌ श्रीराम जी कौ श्रवण)! भक्तिकं प्रसिद्ध है जग- ` 

] उनननी श्रीजानकौ जी के सुपुत्र श्री ल्व मौर कुरा । तथा “कार्स॑न 

| भ॒वित. के कत्ता रूपे आदिकवि महर्षिं श्रीवाल्मीकिं जी करे 
गये स || ९ 9५|| | | 

| स्मरणमक्ति करने प्रसिद्र महर्षिं श्रीमगसत्य जी के रिष्य श्री 

| षुतीक्षणजी, है ओौर पादसेवनभक्ति करनेमे प्रसिद्ध॒ भगवतुप्रेमके 

समुद्र श्री भरत जी महाराज है। मचैनभवरित करने ` मे प्रसिद्ध 

| अगस््यसंहिताक्रार महषिं श्री ` संगस्त्य जी है । तथा बन्दनभक्ति 

| करनेमं॑प्रसिद्ध श्रत्र्या जी है ॥१५॥ ॥ 

दास्यमक्ति करनेमे प्रसिद्ध दासोऽहं कोरशटेन्द्रस्य' कहनेवाे 

| प्वनकुमार श्रीहनुमान्‌ जी है जोर संद्यभक्ति करने प्रसिद्ध श्रीसु- ` 

ग्रीव जी है । भत्मसमर्पक अर्थात्‌ आस्मनिवेदन्‌ मवति करम प्रसिद्ध 

वन्धुपरित्याग कृरनेवाटे श्रीविभीषण जौ प्रसिद्ध है ॥१६॥ ^ ५ 


.* ^, न-१५१ 
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 अगवतेऽ्पणं' चापि कर्मणां भक्तिरुच्यते । 
. विषः ्रवणादिभ्यक्वापणे यः स उच्यते ॥१७॥ 
करमौका श्रीरामसमपर्णं मी भक्ति ह. । 


६ 
(यत्करोषि यददनासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । यत्तपस्यति 
कौन्तेय तत्कुरुष्व मद पणम्‌ ॥' (गी. ९।९० ) (भगवान्‌ने कहा हैक 
हे अरीन ! तुम शरीरमात्रा के निर्वाहे लिये जो कुछ छोकिक कम 
करो, जो  खामो, जो वैदिक कर्म करो, जो दान दो ओर जो तप 
करो वह मुञ्चको समर्पण करो । ) इस प्रकारं भगवत्कथनानुसार्‌ जो 
र्मसमषण हे वह भी भक्तिरूपसे कथित है । | 4 
हका यहं पर शंका होती है कि--श्रवणं कौततनं विष्णो 
| इत्यादि प्रकारसे परिगणित भगवान्‌ क) नव प्रकारक मक्तियोमें कम- । 
समषण परिगणित नही ह। इस खयि कर्मसमर्षणको भक्ति कैत 
शना 1 


1 
: कः: 


`. उत्तर-इस शकाकाः उत्तर. यह्‌ है कि-श्रवण कीत्तेन इत्यादि 
नव प्रकार की भक्तियोमं भात्मनिवेदन' भक्ति परिगणित । माल. 
निवेदनका अथे है आत्मसमपेण । यहाँ पर आत्मसमपणके आस-॥ 
राब्दका अथं है आत्मा मौर आत्मीय अर्थात्‌ आत्मा, ओौर भाती 
। ( आत्मसम्बन्धी धन जन कमं इत्यादि सर्म पदा › के समर्गणको भस 
, समषेणं भक्ति कहतेहै । दसल्यि भात्माके कृमका समपण भी 
निवेदन भित दै ।, इसके यहां पर रकाका कोई अव ४ । 

ही नहीं है । 
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 कफलोत्पादनशक्तिषिं कमणां वैते च या । 
 तदुतपत्तिषिनाशे तद्‌ रामापणं करोति हि ॥१५॥ 
 उरन्नशक्तिकानां च कर्मणां श्रवणादिभिः। 
 सेविनाशो भेषत्येषप विरेषो बुधसम्मतः ॥१९॥ 


कमेसमपेणकी धिेषता 


|}. अव ईस कमेसमप॑णमे तथा श्रवण कीर्तन आदि भक्तयो 
| विरोषता क्या है" यह वात कही जाती है।१७॥ 


 कमोको भगवान्‌ श्रीरामके समर्पित कर देसे कमौकी फलोत्पा- 
| दन शक्तिकौ उत्यत्तिका विनाश हो जाता है | | 


तात्पयं यह हैः कि---जव तक 'कर्मौमिं फटोत्यादनराक्रित रहती 
है तब. तक. पुण्यकमं ¦ मी मोक्षके प्रतिबन्धके ही रहते है । इसच्यि 
| अमु पुरुषोको कमौकी फलोत्पादनाक्रित कौ उत्पत्तिका नाश भवस्य 
| करना चाहिए । कर्माकी फटोत्यादनराक्तिको उत्पत्तिका नाशकमौको ` 
| श्रीरामापिंत कर्‌ देनेसे हो जाता है । हसीषये गीताम कमौको मग- 
| वत्समपित -करने के ल्ये-कहाः गया है । कर्माका श्रीरामापरेण. करना 

भी “आत्मनिवेदन -भक्ति ह ॥ १.८॥ | 


जिन कमम फटोत्पादनदावित उत्पन्न हो गई है उन करमौका 
| विनाशा श्रवण कीर्तन आदि भक्रिियोसे होता है । कमंसमप॑णभक्ति भौर ` 
 श्रवणकीसन हृत्यादि भक्रितथोकौ इस प्रकारक विरोषताको बुद्धिमान्‌ 

| छग मानतेहै॥१९॥ ` ` ` 


१०० विज्ञयमाखासदहितः ` . ` [ परिन 
अङ्गानि श्रवणादीनि भक्तिदाढ्यकराणि हि।. 
 शरुतिश्चतमथ ध्यानं; क्रिमथै तन्निगद्यते ॥२०॥ 
 (पप्लीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ।" १, 
 इतीशषदशनं भोक्तं . कम॑बन्धप्रणाशकम्‌ ॥२१॥ 
अभ्यासदारकं ध्यान यदि स्यात्‌ प्रमपूवकम्‌ । ४ 
ध्यानक्रा ` पयोजनं ४. 
| मक्रितके श्रवण कीत्तन. आदि अंग मक्तिको द्द्‌ करनेवढे है | 
 . यह बात कह दी गई अब “यात्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यः इस श्रतिमें. निदिध्यासनरूपसे कटे हुए “ध्यानं 
का प्रयोजन कहा जाता है ॥२०॥ ` ' ॥ 
` शक्षीयन्ते चास्यकर्माणि तस्मिन्‌ ष्टे परावरे ॥' (मुण्डक २।२।८ 
` (अथे--उस परावरशरीरक परमात्माके दसन होने पर इस मुसुश्च पुरषके 
कम्‌ अर्थात्‌ प्रारन्धेतरं कम नष्टं हो जाते है । ) इस प्रकारसे श्रतिमे 
` परमात्माके ददनकरो कंमबन्धक्रा नाश करनेवाला कहा है ॥२१॥ ` : । 
` “41 उक्त श्रतिमे कथित भगवद्द्‌ रन अथात्‌ भगवत्साक्षात्कार ध्यानक 
हीः अवस्थाविरोषर है । अभ्यासः कृरते करते यदि ध्यान प्रेसपूवेक हों 
जाता दै । तो वह (प्रमपूतेकध्यान) दशेनका अर्थात्‌ भगवः्साक्षावकारकौ 
साधन वन जाता है । विद्रानूोगोने उस प्रेमपूर्वक ध्यानको भक्तिका 
सस्य जङ्ग माना दै। 0 „ 
4. य ध्यानम रखने योग्य हैर प्रमपू्वकभ्यानसे हौ मगवत्साक्षाकर । 
होता दै, व्रेमरहित ककर 6यानसे. नहीं 2 
योगीरोग प्राणायामादि द्वारा ध्यानको सिद्ध. करते है । । कन्व 


कः. ४६: 


भकषितिवादं म । 


 दशेनसाधनं सुरूुयं मरकतयङ्गं तद्‌ वुधैभतम्‌॥२२॥ 
| नवसु पञ्चमे चाङ्गमचैनं परिकीितम्‌ । 

॥| शाव्ेमी लोग भगवान्‌ के कथाश्रवण तथा कीचैनादि द्वारा ही भग- . 
| बन्‌ कै प्रेमपूवेक ध्यानको सिद्ध करते है ॥२२॥ 
६ ` अचननिरूप `. `` 

| सुर्यभक्तिक; श्रवण कौत्तन,. इत्यादि नव .अङ्गम पञ्चम अङ्ग 

| “अर्चनः कहा गया है । अचैनकेदो मेद है-बाह्य अचन ओर 
| अभ्यन्तर अचन ॥२३॥ | | 

भक्तं ठोग आभ्यन्तर. अचेनको ही “ध्यान! कहते है । बाह्य ` 

| अर्चन तो रामे षोडशा (सोलह) प्रकारका प्रसिद्ध है । पूजा परोडरा 


|  “आवाहनासनाभ्यां च पाचया्याचमनैस्तथा । 
स्नानवस्त्रोपवीतंश्व ` ` गन्धपुष्पसुधुपकंः ॥ 


॥:  दीपनेवेद्यताम्बख्परदक्षिणविसननेः `". |: 
| पोडञ्ञाचां परकारेस्तमेतेर्त्‌ सदां सुधीः. ॥'" 
| | शः 1.1 श्रीवेष्णवमतान्जभास्कर) 


[ॐ 


अथे-भनन्दमाष्यकार्‌ ' जद्रगुरु ` श्रीरामानन्दा चार्येजी : कहते हँ 
किं विद्रान्‌ पुरुष १. आवाहन, २ भासन) २ पां, ४ अध्य, ५. 
 ञाचमन, & स्नान, ७ वल्ल, ८ यज्ञोपवीत, ९ गन्ध, १० पुष्प, ११ 
| धप, १२ दीप, १३ नैवे, १९ ताम्बूह, १५ प्रदक्षिणा, १६ विस- 
जेन नामक प्रोडकशोपचारोे श्रीरामजीका अयेन करे । 0 
` तदनुसार ही श्रीरामानन्दपीढ नामक श्रीटीलद्रारपीटाचाय. 


उपचार श्रीवेणप्वमताव्नमास्कर' मं नीचे टिवे प्रकारसे कटे गये है-- ` 


१०२ विज्ञयमाशासदहितः [परि ०। 


बाह्याभ्यन्तरमेदेन भिद्यते हि दविधा च तत्‌ ॥२३॥ 4 


भकतराभ्यन्तरं तद्धि ध्यानत्वेन समी रितम्‌ । 


` जगदगुरु श्रीम्गलाचार्यजी महामुनीन्द्रने ` रिक्षारत्नमाद्ा ) 


कहा है कि-- भः । 
आवाहन करि प्रेमी प्रेमसे ्रीरामको दे 
अध्यै पाद्य आचमन स्नानको करावते 
तुख्सी चन्दन पट भूषण ओ गन्धपुष्प 
भोगको निवेदि धूपि आरती उतारते । 
विनय सखुनाय करि दण्डवत्‌ पाय परि 
पानको खवाय सुखश्ाय्यामें खटखावते 
मङ्गल कहत रामनाम यक गाय सुनि 


५} भ 


५ 
५ 
1 


मङ्गल-निधान रामधाम दिन्य पावते ॥९४॥ ` 


बृहत्पाराशरसंहिताः नामक प्रन्थमं प्रोडो पचारपूजामन्त्रद्धपते 


पुरुषसक्तके पोडरामन््ों कौ मोर संकेत करिया गया है - 
 आद्ययाऽऽवाहयेद्‌ देवमृचा तु पुरुषोत्तमम्‌ । 
द्वितीययाऽऽसन दद्यात्‌ पाद्यं चव तृतीयया ॥ 


अ 0 9: तृट ४ 
घ्यश्चतुभ्यां दातव्यः पञ्चम्याऽऽचमन तथा । 


षष्ट्या स्नानं भङर्वीत सप्तम्या धौतवस्त्रकम्‌ ॥ 
` यज्ञोपवीतं चाष्टम्या नवम्या गन्धमेव च । 
ृष्प द्य दशम्या तु एकादश्या तु धूपकम्‌ ॥ 
दाद्श्या दीपकं दद्यात्‌ जयोद्या निवेदनम्‌ । 
नतुदश्या नमस्कार पञ्चदश्या पदक्षिणः ॥ 
पोडश्योढासन कर्याच्छेपक्माणि पूयवत्‌ । 


त © ४८५ रुषं 
तच्च सथ पद्‌ भूयः पौरुषं घूक्तमेव च । ? 


_ नि 


` 


= = 


२४ ) र # १०१ 
व्रसिद्धमचेने बा शाखे पोडशधा पुनः ॥२४॥ ` 
छोकोत्तरमदिन्ना च षिशिषट पाद्मेवदहि। ` 


्रीरामानन्द सम्प्रदाये पुरुषसूक्त श्रीरामाचैनमाहातम्य' तथा 
अगरत्यसंहिता प्रन्थके अनुसार तथा कारी पञ्चर्गगाधाटस्थित श्रीरामा ` 


| नन्दमठके मगकत्पादशरीरामानन्दाचारयसिहासनासीन भाचायैसावमोम 


भावान्‌ श्ीरामानन्दाचायंज यतीनद्रके प्रथमरिष्य जगदगुरु 
श्रीमनन्तानन्दाचायं कृत श्रीरामपटल तथा श्रीरामपद्रतिके अनुसार 
्रारामजीकी पूजा करनेका अधिक प्रचार है । जगदगरुश्रीमङ्गलाचायं 
विरचित रिक्षामामीरथीके प्रथमप्रवाह पञ्चमत "गमे भी श्रीरामजी कौ 


र पूजाके षोडशोपचारकौ विधि बहुत उत्तम रीतिसे वित दै ॥२४॥ 


“पादोदकेन देवस्य ह्यायुतसमन्वितः। शुध्यते नात्र सन्देहस्तथा 


| शङ्खोदकेन दि ॥' (स्कन्दपुराण) (मथ -- दश हनार्‌ हव्या्भसे 


क्त पुरुष मी मगवानके चरणोदकसे तथा रंखोदकसे जुदध हो जाता 
ह इसमे सन्देह नही ३ । ) इत्यादि प्रकारे स्कन्दपुराणादि र्थो 
कहे हए रोको त्तर (अटोकरिक) माहाप्म्यसे विशिष्ट (युक्त) पाय (भग- 
वानके पाद्रक्षटना्थं दिया हुभा ज) ही पादोद्क (भगवच्चरगोदक) 
जानना चाहिए । यदि पाचको ज न मानकर मगवानके साक्षात्‌ 


| चरणोकि प्रक्षाटनके जठको चरणोदक माना जायगा तो अव्याप्ति 
॥ होगी । तात्प यह है कि इस रोकमे साक्षात्‌ भगवानके चरणोकां 


मिलना सम्भवित है । यथपि भवतारके समयमे मगन्वरणोके प्रक्षा- 


१०४ विज्ञयमाल्लासहितः ५ ॥ 


एादोदकतया बोध्यमव्याप्तिरन्यथा भवेत्‌ ॥२५॥ 
भ्रीरामायार्पितं चान्नं पाषदेभ्यः प्रादाय हि 4 
छनक्रा उदक मिल सक्ता है तो मी वह देरान्तर ओरं कालन्क्ती 
हुए ोगोके लिए तो सम्भवित ही ह । इसलिए पाच ज अर्थात्‌ 
, भगक्तपादद्र्षाहना्ं प्रदत्त जल्को हं। पादोदक मानना चाहिए ॥२' 
8 भगव्रदपितान्नादिमक्षणपरिचार ` च 
, ; ऊपर कहे हुए पूजाके षोडशा उपचारोमं मगवानको ज 
अर्पण करना भी ` एकं उपचार कहा गया दै । उस उपचा 
भेगवन्निवेदित अन्तके विषयमे संशय होता है कि  भगवन्निवेदितं 
अन्नादिको अच ग्रहण करे किन कर ८ अथवा इच्जहो 
प्रण .करे इच्छा नहोतोन ग्रहण करे £ स्थात्‌ यहाँ र्‌ तीत 
पक्ष है --प्रथम पक्त है अर्चक मगन्निवेदित अन्नादिका ग्रहण कै 
दवितीय पक्ष है अर्चक. मगन्नतेदित अन्नादिकाः ग्रहण न करे ओर 
` तृतीया पक्षहैकियदि र्चिदहोतो प्रहणकरे सुचि नद्येतो 
ग्रहण न करे । 
हन तीनों पक्षम पिद्रान्तपक्ष करि अर्चक भगवन्निैदित 
अन्नादिको प्रहण करे अर्थात्‌ खावे | 
 प्रथमपूवपक्ष- द्वितीय पक्षवाटे तो कहते है किं अर्भको 
मगवन्निवेदित अन्नादि न ग्रहण करना चाहिए । क्योकि दान दी 
हुई वस्तुको स्वर प्रहण, करना दाता के ल्य अनुचित है । दान दी 
हई गायकौ ग्रहण कर दानदेदेने प्र भी .राजा नगौ दुदंश 
थात्‌ सरटयोनि (गिरगिरकी योनि) कौ प्रा्ि पुराण भ्सिद्ध ैद्ी 


ह 
५ 


॥ ह ` भक्तिवावः ` | > 
ृहीयात्‌ तत्‌ स्वयं चापि वैप्णवत्वािरेषतः ॥२६॥ 
साधान उक्त पूवैपक्षके समाधान मे कहा जाता है कि- 
३ साघतेभ्यः" (विष्णुनिवेदित अन्नादि सा्वतोको अर्थात्‌ 
को देना चाहिए । ) इस श्रुतिके कथनानुसारं भगवान्‌ श्रीराम 
/ ले अपिंति किया हुआ अन्न भगवान्‌की दासता ही निनका 
ह्य स्वरूप है उन भगवत्पाषेद श्री हनुमान्‌ जी हृव्यादिको देकर 
| कको स्वयं भी प्रहण करना चाहिए । म्योंकरि उक्तश्रतिकथनानुसार 
होनेसे अचेक स्वथ भी मगवन्निवेदित अन्नका अधिकारी है। 
¶  ब्राह्मणादिको दान किये हुए पदार्थीके ग्रहणको कोई भी गाख 
¢ विषान नही करता दै । इस स्यि राजा त्रगकी दुर्दशाक़ी बात यहाँ ` 
॥[ पर समन्वित नहीं होती हे । यहाँ पर तो भगदासतैकस्वष्प वेष्णवक्रो 
१ विष्णुनिवेदित अन्नादिके ग्रहण करनेका श्रति विधान करतीदहैकरि 
¶ “वैष्णवे साततेभ्यः | 
|. . अन्य श्रतिमो कहती है कि-“'विष्णुनाऽशितमदनन्ति विष्णुना 
|| घ्रातं जिघ्रन्ति विष्णुना पीतं पिबन्ति विष्णुना रसितं रसयन्ति तस्माद्‌ 
¶ विप्रासो विष्णुमक्षितं मक्षयेयुः।' समी देव : विष्णुके भोजन ` किए 
| एको खते है, विष्णुर संघे हए को संघे है, विष्णुके पिए. हष 
¶ को रपीति है ओर विष्णके आस्वदितका स्वाद ठेते है अतः विष्णुभुक्त 
 अन्नादि मक्तोंको खाना चाहिए । 
॥ अन्यत्र भी कदा क्रि ` विष्णोर्निविदितं चान्नं योऽश्नाति भुवि 
॥ मानवः । स याति परम स्थान पुनसब्रृत्तिवर्जितम्‌ ॥' ` (अभ प्राथवी 
प जो मनुष्य विष्णुनिवेदित अन्न करो -खाता दै बह ` पुनराडृत्िवर्जित 


कि. 


~ ष 
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पूजा हि भगवद्यागस्तद्‌ यागत्वाविरोषतः 4 
अरपितान्नं समदनीयात्‌ पुरोडाशं यथा तथा । २७॥ ` 
स्थान को प्राप्त हो जाता है । अर्थात्‌ मुक्त होजाताहै।) ^ 
इसखिये ` विष्णुनिवेदित अर्थात्‌ भगवध्प्रसादरूप अं ॑ 
ग्रहण करनेवाले पुरुषके प्रति राजा वरगकी दुद शाकी बात धमि 
नहीं हो सक्रतीहे । क्योकि उक्त श्रतिस्परतिवचनानुसार विष्णुनिवै 
को खानेवारे भक्तकी तो मुक्ति हो जाती है ।॥२६॥ 9 
द्वितीय पू्ैषक्ष- द्वितीय पूर्वपक्ष एेसा ह । अर्थात्‌ उक्त न ( 
प्रकारके पक्षमिं से तृतीय पक्षवाटे कहते हैँ करि-- भोजन करनां 
के ऊपर निभेर है । यदि रुचि हो तो भगवध्रसाद को खाय न रिं । 
होतो न खाय । । 
समाधान- इस द्वितीय पूवपन्न वाके समाधानके लये कहं 
जाता है कि- “यजमानपञ्चमा; पुरोडाशं मक्षयन्ति" यह श्रुति यजमान ॥ 
के पुरोडाश-भक्षणका ' विधान करती है । इसल्ि रुचि न होने पर 1 
भी यजमान को यज्ञमं पुरोडाङभक्षण करना पडता हे । । 
भगवतूपूजा भी याग है । जसे अन्य यागो यजमानको मी * 
रो डाशका भक्षण करना पड़ता ह । वैसे हं) याग होने से इसपूनाख्पं 4 
भगवत्‌यागम रुचि न होने पर भी अचैकको पुरोडाशस्थानीय भगवन्ति 
वेदित अन्नादिको अधिक या न्यून प्रमाणम खाना ही चाहिए ॥२७॥ 1 
 अपराधबजन बिषयक विचार । 
१-- निषिद्र पुष्पों भगवानकी पूजा केरना । २-वाहनषर्‌ व 
` चद कर्‌ अथवा पादुका पहन कर मन्दिरमे जाना । & _ उच्छ थलं 
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| दवातरिशदपराधाश्च पूजायां सम्भवन्ति हि । 
। तेषां चिवैजने यत्‌ तत्‌ पूाङ्गमेव किः मतम्‌ १।।२८॥ 
अथवा पुरुषाय च तत्‌ पुरुपारथमेव बा ? । 
अत्रोच्यते निमित्तानां स्वभा हि व्ययेक्ष्य तत्‌ ॥२९॥ 
पूजाङग पुरुषाय बा यदेतदुमयात्मकम्‌ । 
भदतीति मतं भञ भक्तितखाप्रवोधिनाम्‌ ॥३०॥ 
तथा हस्त वाडा अथवा अञयुद्र ररर वाछा होकर भगवान्‌ को सरा ` 
करना इत्यादि वत्तौस अपराध मगवपूजामे वर्जित है । यहां पर संराय 
होता है कि उक्तभपराधों का वजेन पूजाज्ग है ? कि पूजाङ्क ओर पुरुषा 
होनों है ? अथवा पुरुषाथे मात्र है ! 
इस संशयके निवारणके ल्य कहा जाता है कि-अपराधोकि 
 निमित्तोके स्वभाव की अयेक्षासे अर्थात्‌ जपराधनिमिततोके स्वमावानुसार 


अपराधव्जन पूजाङ्गषटप, पुरुषा थेषटप तथा पूजाङ्ग भौर पुरुषां उभय 
हप होता है, यह भक्तिके तत्ववेत्ताओंका उत्तम मत है । 


उक्त कथन को उदाहरण देकर्‌ समञ्ञाया जाता दै - 
| निषिद्ध पुष्पो भगवतपूजा करना" भगकतपूजा म॑ एकं अपराध 
| ३ । इसखिये इस अपराध का निमित्त दै 'निषिद्रपुष्पोपकरणग्रसङ्ग' । 
/ इस निमित्तका स्वभाव है "पूजाम वैकल्य (वैगुण्य) करदेना' । इस 
छियि उक्त अपराधका वर्जन 'पूजाङ्ग' मात्र है । यदि उक्त अपराधके 
उक्त निमि्तका स्वभाव "पुरुषे प्रत्यवायोत्पादकत्व' अथात पुरुषके 
पापका जनकत्व भी होता तो इस भपराधके वजेनमे पुरुषाथरूपत् 
री होता । किन्तु उक्त निमित्तका स्वभाव पृरुषपर्यवायोत्पादकत्वरूप 
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गौण्यस्तु भक्तयः श्रेष्ठाः सर्वाश्च श्रवणादयः। ` 

यस्मात्‌ सकृतजास्ताश्च परभक्तेऽच हेतः ॥३१॥ 
नहीं है । इस लिये उक्त अपराधवजेन पूजाङ्ग-खुप' ही है पुरं 
मी नही है। 

इसौ प्रकार "वाहन पर आरूढ होकर अथवा पादुका 

भगवन्मन्दिरमं जाना" भी मगवत्पूजामे अपराध माना गया है | 

` अपराधका वर्जन भी पूजाम किया जाता दै । वाहनपादुका 
मगवन्मन्दिरम गमनखप भपराध पूजाङ्गसे असम्बद्र है । अत 
वजेन पूजाङ्गखूप नहीं है । किन्तु पुरुषके प्रत्यवाय (पाप) का 
होनेसे पुरुषाथेरूपमात्र दै । 


त 
7 


इसी प्रकार्‌ उच्छिष्टमुखादिवाटा होकर अथवा शुद्र शरीर ॥ 
मगवानूकरा स्पर। करना मी मगवत्पूजाका अपराध है । अतः पूजं । . 
इसका मी वजन करिया गया है । यह अपराध पूजाके अङ्घखूप शो 
रोप करके पूजाम वैगुण्य कर देतादै। तमेव इस अपराध 
भगवान्‌ कौ अवहैटना करनेसे पुरुष प्रव्यवायवादा भी बनता है । 
अतः इस अपराधक्रा वजन पूजाङ्ग ओर पुरुषार्थं उभयरूप है । 
प्रकार अन्य अपराधोके वजनोम भी समञ्ञना चाहिए । विसता 
यहाँ दिग्दरोनमात्र किया गथा है । ॥२८॥२५॥३०॥ 


4 | 
(4 


१ 
{ 


¢ षु 4 
११९ ॥ 
2 ह 

1 ॥ 


 । श्रवण कत्तन इत्यादि सभी गौणी मक्तियां प्र है । इसका 
कारण चहं ९ १ समी सुकृतसे उवन्न हई है तथा प्रनत 
हेतरूप है अधात्‌ पर मक्तिक साधनखूप §ै ॥३१॥ : -.+ 


१ 
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चतुर्भिधा भजन्ते मा मित्येवं समतोक्तितः 
शौणपरविभागो हि भक्तेः कथं १ तदुच्यते ॥२२॥ 
| क्तिके गोण तथा पर विभागका हेतु 
्ैका-'“चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकरतिनोऽ्जुन ! आत्तो 
॥ निहसुरथाथौ ज्ञानी च भरतपरम । ' (गौ. ७।१६) (मथै-भगवान्‌ 
है कि हे अजञैन चार प्रकारके सुकृता छोग सुञ्े मजते 8। 
भारतवंरियोमे र्ठ अजन ! वे मेरे मक्त है आर्त, जिज्ञास, अर्थार्थी 
ज्ञानी । ) आत जिज्ञायु अथार्थ तथा ज्ञानी इन चारों भक्तोक 
विषये समानताका निरदेरा करते हुए कहा है कि “चारो प्रकारके 
तशी पुरुष मेरा मजन करते है ।' इस चयि शंकरा होती है कि - 
(जव भगवान्‌ने स्वयं उक्त चार प्रकारके मक्तोको समानरूपे कहा दै 
तो फिर उक्त भक्तोकी मक्तियोमे गोण मौर पर विभाग कैसे किया 
जा सकता है ? 
रका करनेवाठेका तात्पयै यह दहै कि--उक्त चारों भक्तौको 
समान कहना ओौर उनकी भक्तियोँको पर मोर गौण अर्थात्‌ सुष्य 
र मोर भमुल्य भक्तिरूपते विभागकरना विकल्पको सहन नहीं कर 
| सकता दै । वह इस प्रकार - 

ज्ञानी भक्ती मक्ति परा (मुस्य) है कि नहीं: यदि प्रथम पक्ष 
| स्वीकार करे अर्थात्‌ यह करै कि ्ानीकौ भक्ति परा भक्ति 4 
| तेो ज्ञानीभक्तके समानखूपते निर्दट आर्तादि तीनों भक्तोकौ भक्ति 
॥| भी परा भक्ति हीट । क्योकि भगवान्‌ने - उक्त तीनों भक्तोंको ज्ञानी 
| भक्तके समान ही भजन करनेवाला कहा दै । इस्त ल्यि, मात्तादि ` 
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शममेव परं भाष्यं ज्ञानी हि मन्यते सदा । ` 

षुख्यभक्ततया ज्ञानी तस्मादेव मतो वुधैः ३३॥ ` 

आत्तादयस्रयो राम भजन्त्यन्यफलाय हि 
तीन भक्तोकी भक्तियोंको गौण (अमुख्य) क्रित नही 
है । इस लिय भक्तिका पर ओर गोण विभाग करना अनुचितं 
इस लिये प्रथम पक्षको स्वीकार नहीं कर सक्ते है । 

ज्ञानी भक्तकौ भक्ति परा अर्थात्‌ मुख्या भक्ति नहीं » 
इस दूसरे पक्षका स्वीकार मी नहीं कर सकते हैँ । क्योकि यदि 
भक्तकौ भक्ति परा मक्ति नहीं है तो किसकी भक्ति प्रा ॥ 
है £ भणवान्‌ने तो उक्त चारप्रकारके मक्तोसे अतिरिति किंस 
भक्तको नहीं कहा है । इस स्यि दूसरे पक्चका भी स्वीकार नह 


सकते है । इस चयि भक्ति का पर ओर गौणरूपसे विभाग 
किया जा सकता है। 


इस स्यि यहां कहा टै कि उक्त दौका का समाधान कहै 
जाता है ॥२२॥ ` 4 
ज्ञानी मक्त सदा परब्रह्म मगवान्‌ श्रीराम जी को ही परं प्रापय 

मानता है । अर्थात्‌ ज्ञानी भक्त मगवान श्रीरामको ही भवि 
सुल्य फल मानता है । अत एव बुद्धिमान ज्ञानी भक्तको 


भक्त खपसे माना है । अर्थात्‌ ज्ञानीकी श्रीरामफल्क मक्त ही 
(परा) भक्ति ह ॥२३॥ 


भातत जिज्ञासु तथा अर्थार्थी ये तीनों भक्त॒तो भगवान्‌ 
रामको भन्य फलके जयि भजते है । इस दिये ये तीनों भक्त 


भक्तिवावः १११ 


| व्ताखयस्ततश्यैते गौणत्वेन भकीसिताः ॥३४॥ 
| हानिना साहचय तु चैतेषां स्तुतये मतम्‌ । 
 त्यक्त्वाऽन्यसाधनं चेशं भजतां युक्तमेव तत्‌ ॥३५॥ 

| त रूपते कहे गये है । अर्थात्‌ इन तीनो मक्तोंकौ मक्तिय गौण 
१ |अगर्य) है । क्योकि इन तीनों भक्तोकी भक्तया मन्यफटक है । 
ये उक्त चारो भक्तोका मुख्य भौर गोण पसे विभाग करना 
| । चित ही हे । तथेव उक्त चारों भक्तांकौ भक्रितियोका सुय ओर 
ण रूपते विभाग करना भी उचित ही है ॥३४] 


ज्ञानी भक्तके साथमे उक्त आत्तादि तीन भक्तोका साहचये तो 
हुतिके ल्यि (प्ररंसा के व्यि) है । मुख्य राजाके साथमे अमुख्य 
अन्त्री इत्यादिकोंकी भी स्तुति होती ही है । | 


| शंका-वादौ रका करता दै कि भगवान्‌ श्रीरामकी प्राप्तिके 
¶ हेतु ही श्रीरामभक्िति करनेवाटे ज्ञानी मक्तकी स्तुति तो करने योग्य 
है। किन्तु श्रीराम जी से अन्यफल्के द्यि श्रीरामभक्ति करनेवाटे 

॥ भा्तादि तीन मक्तोक) स्तुति करना तो अनुचित ही है । 


` समाधान-भअन्यफलके लिये श्रीरामभक्तिसे अतिखित साधनका 
रवछम्बन करनेवाठे आत्तादि उक्त तीनों भक्तोंकी स्तुति करना तो 
भ्रनुचित ही है । किन्तु श्रीरामातिरिक्त फलके लाभके लिये अन्य 
प्ाधनोका परिष्यागकर श्रीराममक्तिमात्रका भवलम्बन करनेवाठे उक्त 
म्ात्तादि तीनों मक्तोकी प्ररासा करना तो सवथा युक्तं ही हे।२५॥ 


अङ्गितमङ्गभूताया ननूषपदयते कथम्‌ १ । ` ` ` 
इतिचेन्नेष्टिसम्बन्धवद्‌ बहिरन्तरत्वतः ॥३६॥ ` 
वका-वादौी शका करता हे करि-- अङ्गभूत गोणी अधि 4 
अद्धित्व (प्राधान्य) कैसे सिद्ध होगा £ तात्प यह है कि गौणी आ 
का अन्त्व पूर्वं कहा गया है । वह उचित ही है | क्यों कि 
भक्ति अपना कोई स्वतन्त्र फञ नहीं रखती हे । किन्तु परह 
फलरूप मोक्षसे ही गोणी भक्तिकी फलवत्ता सिद्ध है । 
यहाँ पर॒ आर्तादि गोण भक्तोकौ गौणी मक्तिकितो मे ह 4 
तिरिक्त तत्‌ तत्‌ फल है । अतः आतत्तादि भक्तोँकी गौणी अधि # ६ ॥ 
अङ्गित्व (प्राधान्य) प्रतीत होता है। वह करसे उपपननन होगा । क्यो 
एक ही गौणी भक्तिमे अङ्ग ओर अङ्धित्व दो वण्द्रधर्मं कैसे निर 
हो सक्ते हैं. ॐ 
. : समाधान-वादीकी उक्त रंकाका समाधान यह है कि ॥ 
इष्टि (याग) के सम्बन्धसदश अंगरूप गौण भक्ति मौ बिष (बहि ॥ 
मवि) ओर अन्तरत्व उभयके होनेसे बादीकी दाका नि गू है। प 
तात्पयं यह है कि- जसे इष्टि अर्थात्‌ यजनमे इन्द्रादि देवं 
तान्तरके सम्बन्ध ` होने से स्वगादिफलग्रदत्व होनेसे बहिष्र अथत्‌ । 
 बहिर्भाव होता है । रथात्‌ स्वातन्त्र्य (अंगिख) होता ह । तथा ॐ । 
इष्टम भगवत्सम्बन्ध होनेसे अथात्‌ फलाभिप्रायरदित भगवत्यै 
करनेते मोक्षसाधन ज्ञानका अङ्गमाव होता है । उसी प्रकार आताः । 
दिभक्तोकी गौणी भक्तिमे भी स्वाभिलपितफाठके सम्बन्धे अ ष 
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| अङ्गत्वे च प्रधानत्वे नो प्रिरोषं इतश्च यत्‌। 
 प्रायरिवत्तत्वमप्यस्ति गोण्याः पापपणाशने ॥२७॥ 
प्रायश्चित्ते तु पापस्य बलिनः प्रबलं मतम्‌ । 

| विधानादाभयाणं तद्‌ दुःशकं पुशक॑ च हि ॥३८॥ 
| (हकावट) होनेसे बहिभीव (स्वातनत्य-अङ्गिव) होता है ओर भग- 
इतके सम्बन्धे अवरोध न होनेसे अन्तरत अर्थात्‌ मोक्षकी साधन- 
| भूत परभक्तिका जङ्गल होता है । इस छ्य वादीकौ शंकाको यद 
| द अवकारा नहीं है ।३६॥ भी 
| (“शमस्य कोसलेन्द्रस्य चरितं किंल्विषापहम्‌" (भागवत १२। 
| १२) (अथे-कोसटेन्द्र भगवान्‌ श्रीराम जी का चरित पापोंका नारा 

| करने वाडा है ।) इस प्रकारसे भगवान्‌ श्रीराम जी कौ स्मरणं श्रवण 
| तथा कीर्तनादि गौणी भक्ति पापके नाशा करनेम प्रायश्चितरूप 
| ३ । इसी ल्यि भो गौणी भक्रितके अङ्गत्व तथा प्रधानत्व ' (अंगितव) 
| तर कोई विरोध नहीं है । मभिप्राय यहद किं श्रवणादि गौणी- 

` अक्तियोकि एकरूप होने पर॒ भी विनियोगमेदसे उनका पाथैक्य ` 
भ हो सकता है | अतः उनके अंगत्व ओर अंगितव मेँ कोई विरोध 
नहीं है ॥२७॥ | 
` बट्वान्‌ पापोंका प्रायस्चितत प्रबल ही माना गया है । मरण- 
 र्नत विहित होनेसे प्ायर्चित्त दुःखसाध्य होता है। अतः सुख- 
। साधय प्रायस्चित्तका भी विधान विकल्पते किया जाता है । अतः 
शक्त ओर अराक्त मेदसे प्रतिपापमे गुरु तथा चु रूप प्रायस्चितों 
क विषान किया जाता दै। इषवे भगवानूकी श्रवण ` कीचिनादि 
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नाशयितुं न शक्नोति यद्धि चानद्रायणादिकप 
 . कणाभ्हयति तत्‌ पाप॑ शरीरामस्मरणादिना ॥२९॥ 
प्रपन्नाय श्रीरामं याचते यदि। 
 . -अमये सर्भूतेभ्यः श्रीरामः प्रददाति हि ॥४५॥ 
कृतं स्थाने -च साङ्गस्य प्रायश्ि्तस्य मानवैः । 
-ओौणी भक्तियां भी प्रायदिचित्त रूप ह ही । क्योंकि वे युखमाध्य 
इमहे. अराकत पुरुष मी कर सकते है । इतना मव्य ध्यान 
ओम्यहै कि उनम निर्वेद (खेद वैराग्य) आदि मी.म 
होते है ॥३८॥ । 
, -चाद्रायणादि त्रत जि पापक्रा नार नरह. का सक्ते 
बह पाप श्रीराम जी के सरण इ्यादिसे एक क्षणमात्रम कहं 
जाता है ॥३९॥ # 
` यदि मनुष्य एक बार मी भगवान्‌ श्रीराम जी से याचना 
कि हे भगवान्‌ श्रीराम जी मेँ भपक्रौ रारणको प्राप्त हुमा 
तो भगवान्‌ श्रीरामजी.उसको सर्वभूतोंसे अभय देते.ही है। 
श्रीरामजी ने स्वयं कहा है कि- ““सष्रदेव प्रपन्नाय . त॒वास्मीति 
याचते । अमयं सव॑मूतेम्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं मम ॥" (बाह्म 
रायु) (अथे-भगवान्‌ श्रीराम जी कहते है कि "एक वार्‌ 
प्रपत्ति के लिए जो पुरुष याचना करता है कि हे भगवन्‌ मे 
दारण ह तो मेँ सवेभूतोंसे उसे अभय देता ह । यह 
प्रतिज्ञा है।) ॥४०॥ - 
भङ्गसहित प्रायरिचित्तके स्थानम मनुष्यों हारा.किए हुए 
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॥| अपेक्षते तदङ्गं न भ्रीरामस्मरणादिकम्‌ ॥४१॥ 

भक्तौ स्ौधिकारश्चास्त्यहिसादिकधर्मवत्‌ । 

| सर्वत्र स्तोऽधिरेषेण ्र्थिता च समता ॥४२॥ 

|| अतो धिपकभावानां मानवर्पिदिवौकसाम्‌ । 

 तत्तल्छोके च र्ष्टे हि भक्तेराचरणं शुभम्‌ ॥४३॥ 

[सरण इत्यादि प्रायश्चित्तके अङ्गोकी अपेक्षा नहीं रखते ह ॥४१॥ 

॥| भक्िमें सेका अधिकारदै। 

जेसे अहिसा इत्यादि धमौम उंच नीच सवका अधिकार है, उसी 

प्रकार भगवान्‌ श्रीरामकौ भक्तिमे मी उंच नीच समीका अधिकार 
है । इसका कारण यह दहै किं ऊच नीच सभी मनुष्योमे अविरोषरूपसे 
अर्थात्‌ सामान्यरूपे अर्थिता अर्थात्‌ त्रिविध तापके परिहार (हटाने) 
की इच्छा ओर भगवदभजन करनेका सामथ्यं दोनों वत्तेमान है ॥४२॥ 
 प्राणीमात्रकां श्रीरामभक्तिम अधिकार है हसी ल्िये जिनके भाव 
अर्थात्‌ अन्तःकरण परिपक्व अर्थात्‌ भगवत्परमरसोन्सुखावस्थाको प्राप्त 
हो गये है उन मानव ऋषि भौर देवताओंके तत्‌ तत्‌ छो कमे मक्तिके 
शुम आचरण देखे गये है । स्कन्दपुराणमे कहा गया है कि--श्रह्मा 
स्थाणुमनर्दक्षो रगाधरमस्तथा यमः । मरीचिरङ्गिरस्चात्रिः पुस्यः पुरह्‌ 

। त्रतुः ॥ वैभ्नाजर्च वरिष्ठश्च विवस्वान्‌ सोम एव च । करयपः कदं 
मााङ्च प्रजानां पतयो मुने ! ॥ देवाङ्च ऋषयः सरवे स्वे वणास्त- 
धाश्रमाः । पूजयन्ति तमेवे प्रवृत्तं धमेमास्थिताः ॥'” (अथे-्रह्मा 

। शंकर मनु दक्ष भगु धमं तथा यमराज मरीचि अंगिरा अत्रि पुुरू्य 
ह क्रतु परश्राज वरिष्ट॒ विवस्वान्‌ सोम चंद करयप कदंमादिक 


तासां सू्ानमितेवमातेभपत्तिशाहिनः । = 

नाडचा मूरभन्ययोत्रान्तिमक्तस्य स्थूरदेहतः ॥॥४ 

तावदेष चिरं शैवं लरितं एितिमाषणात्‌। 

ब्रह्मलोकगतिः सघः सद्योषुकतिस्दीसि ।४५ 
प्रजापति तथैव हे सुने ! स्वं देव सवं क्षि सव॑ वरणं भौर 
आश्रमके मनुष्य प्रवृत्त ध्मा आश्रय ठेकर्‌ उन सर्वैर म 
पूते है) ॥४२॥ 

्रमयुक्ति 


कठोपनिषत्‌ मे कहा है कि -“ रातं चेका च हृदयस्य नाड 
स्तासां मुधौनममिनिःघतेका । तयोध्वंमायन्नम्रृतत्वमेति विष्वडड 
` उक्रमणे भवन्ति ॥" (कटोप० २।२।१६) (अर्थ-दृदयकी 
एक प्रधान नादियाँ है । उनमतत एक अर्थात्‌ सुषुम्ना नाड़ी मलक 
निकट हुई ह । उस नाडु उपरको अर्थात्‌ ब्रसोकको प्राह होक 
ुक्तिको प्राप्त होता है । दूसरी सो नाडियाँ जौवके शरीरस क 
करनेके ल्यि होती है |) इस श्रतिमे "तासां मूर्धानमभिनिःचृतैका 
तयोध्वेमायन्‌' इस प्रकारसे आत्तप्रपत्तिवाले भक्तकी मूर्धन्या + 
नाद़ीक दवारा स्थूलदारीरसे उरान्ति कही गई है ॥४४॥ 4 
्ुतिमं “तस्य॒ तवेदेव चिरं यावन्न विमो्येऽथ सम्पत्े" 
(उको उतनी हौ देर है जव तक वह ररीरसे नहीं चूटता 8१ 
रारीरते घुटनेके परचात्‌ तो वह ब्रहमको प्रात होता ही है । मर्ध । 
क्त हो ही जाता है |) इसप्रकारसे शीघ्र मुक्तिके कथित होने ही । 
२ भक्तके। सथ त्रह्मरोकगतिरूप सचोमुक्ति कही ‹ ॥ | 
"^. . ` >+ 
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| “अय र्योऽपूतो भवत्यत्र ब्रह्म समदनुते | ` 
| सवेकामविक्ता हि दशा चाभतयुदी रिता ।४६। 
| न तस्य प्राणाः इत्यत्र प्राणानुतकरमणं न हि। 
| किन्तु माणा न तस्माच्च दुत््रामन्तौ ति धोधितम्‌ ॥४७॥ 
कठोपनिषत्‌ कहा है कि--“अथ म्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म 
) (कट २।३।१४) (इसके अनन्तर उपासक अभृत हो 
[जाता है ओर यही पर ब्रहमको प्राप्त हो जाता है ।) इस श्रतिमे 
|इपासककी सवेकामनाभपे विमुक्त दशाका ही कथन किया गया है । 
| तात्पयं यह है किं जव उपासक पुरुषके हृदयम रहे हए समस्त 
काम (मनोरथ) लूट जाते है तो वह सर्भकामनारहित भक्त अभृत 
{होता है अर्थात्‌ उत्तर भौर पूवेके अधोकि अर्टेष ओर विना वाला 
| हो जाताहे । तब वह अत्र अर्थात्‌ उपासनसमयमे ही ब्रह्मानुभवको 
| प्राप हो जाता है ॥४६॥ 
। बृहदारण्यकोपनिषत्‌ मे कहा ह कि -- "अथाकामयमानो योऽ- 
कामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उ््रामन्ति 
| ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति | (ब्र° ४।४६) अथे-जो कामना नही 
` करता है वह अकाम (कामनादयल्य) निष्काम (निगतकामनावाला) 
आप्तकाम (्राप्तकामनावाला) ओर आत्मकाम (केवर आत्माकौ ही 
। कामनावाला) होता हे । उस पुरुषसे प्राण उत्रमण नही करते है । 
। वह ब्रहमसटदा होकर त्रह्मके संयोग विरोषको प्राप्त होता है । इस 
। श्रृतिम (न तस्य प्राणा उ््रामन्ति' दसरूपसे प्राणके उत््रमणका 
निषेध नहीं करिया गया है किन्तु प्राणविरिष्ट आत्मापे प्राणके पृथक 


पराणादिना िशिषस्यातनोऽ्चिरादिनैष हि [,.. । 
्रमेणं व्रहमलोके चं गतिभक्तस्य सम्मता ॥४८।[ 
अमानवकरस्पशौदनन्तरं ठ मानवः। ` ` 
रमाुभवदाक्तां हि दिव्यां च ठमते मुम्‌ ॥४९्‌| ` 
 होनेका निषेध ही ज्ञापित किया गया टै। इस षवि कौ 

है ॥४७॥ 

अतः मकरके प्राणादिविरिष्ट मआत्माका अर्चिरादिका 
लोकम गति वद्वा दारा मानी गई है । रथात्‌ पिरान 
कमसुवत हौ मानी गई है। सथोमुम्तिका सण्डन ब्रहमसूनके द्वितौयः । 
सूतके आनन्दभाष्यम मगवान्‌ श्रीरामानन्दाचायं जीने विस्तारे करिव 
है । मधिक निञासुओंको वहीं देखना चाहिए ॥४८॥ । 

अमानव करके अनन्तर उपासक मनुष्य श्ररामानुभककर । 
समथ भ्य शरौरको पाता है । जगदगुरंश्रीरामेखरानन्दाचाभ नी ने 1 
रामपरािपदरतिनामक निबन्धे कहा है कि- “उल प्रकृतिं सोऽ 1 
विरनामवगाहते । ततः सृष्मच्छरीराद्वि विरि्स्च मव्यसौ ॥१९॥ । 
्हुभवत्यथो चास्यानघत्वादिगुण्कम्‌ । अमानवकरस्यरों भव्यस्य 
रतः परम्‌ ॥२०॥ श्रीरामस्य च संकल्पाद्‌ दिव्यदेहो भव्यतौ । ` 
कालकाल्येतर दिव्ये देशे प्राप्तो भवत्यसौ ॥२ १॥” (अथ-वह भक्तं । 
उव ्रकृतमण्डलका उल्लंघन करके श्रीविरना जी मे स्नान करती 1 
है । तदनन्तर वह सूकमारीरते वियुक्तं होता है ॥१९॥ उक 
परचात्‌ उसके भपहतषाप्मतादि भि गुण प्रादुभूत . (प्रकट) 6 होते 4 | 
द । तदनन्तर इसको भमानवपुरुे करका सरो होता ह ॥२५ 1 
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जाते सत्यन्तनिवैदे महापातकिनामपि 1... ¦ 1... 
अधिङारोऽसिति भक्तो हि तया पापक्षयः सृतः ॥५०। 
शस्त्रेषु चोपदिष्टं हि मोक्षस्य साधनद्वयम्‌ । ; 
 इचिदेकान्तधरमेश्चानन्या मवितर्च इुत्रचित्‌ ॥५१॥ 
उसके परचाते भगवान श्रीराम जीके सं कल्पसे वह भक्त दिव्यदेह- 


| बाहा होता है । तदनन्तर वह काकसे कवित होनेवाे कोको 
भिन्न दिन्यदेशको प्राप्त होता है ॥२१॥) ॥४९॥ 


| अत्यन्त निर्वेद अर्थात्‌ खेद होने पर ब्रह्महत्यादि महापातक 
| करनेवारे पुरुषोंका भी भवतम अधिकार है । उस भव्तिसे उनके 
पापोंका क्षय होना शाखोमे कहा गया है । मगवानने गीतम 
नवम अध्यायमे कहा है किं--“अपि चेत्‌ सुद्राचरो भजते मामन 
न्यभाक््‌ । साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्‌ व्यवसितो हि सः ॥२०॥ 

षप मवति धममात्मा शासवच्छान्ति निगच्छति । कौन्तेय प्रतिजानीहि ' 
न मे भक्तः प्रणश्यति ॥२१॥'' (अथ - भगवान्‌ कहते हैँ कि अत्यन्तः 
दुराचारौ पुरुष भी यदि अनन्यभावसे मेरा भजन केरे तो उसे साधु. 
रष मानना चाषटिये क्योंकि वह्‌ मेरे मजनरूप सम्यग्‌ न्यवसायवाड्‌ 
है॥३०॥ वह रीघ्रही धर्मात्मा हो जाता है ओरं शाखती 
शान्तिको प्राप्त होता है । हे कौन्तेय ! जँ प्रतिज्ञा करता ह किंमेरे 
भक्तक्रा नारा ` नहीं होता है ॥२१॥) ॥५०॥ 

राखमिं मोक्षके दो साधनोंकां उपदेश किया गया है । कहीं 
एर एकान्तधर्म (अनन्यधमे) भर कहीं पर अनन्यभक्ति ॥ १५॥ 


0 ॥। 
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क्यमनैकय बा ! $ युक्तमेष्यमेब हि। ` ` 
प्रस्यभिक्ञा यतस्तत्र गीताथस्य च विद्यते ॥५२॥ ` 
प्रां भवित च कृत्वेव राम पराप्नोति मानवः। 
‹ भक्तया लनन्ययेशत्यादि श्रीमद्मगवहूक्तितः ॥५३॥ 


इतयुपनिषदमाष्यकार पण्डितसम्राट्‌ स्वामिश्रीवेष्णवाचा् ` 
वेदान्तपीटाचायेपणी ते मक्रििबादे चतुर्थः परर्छेद५॥9॥ ` 
च | 

-; } इसल्यि शंका होती है कि वे दोनों एक है ? अथवा मिन ` 
भिन्न हँ १ क्या उचित है ? उत्तर दिया जाता है कि दोने्जा ` 
एक्य ही है । क्योकि दोनों के एक होने गीताथैकी प्रयमरह्ञ । 
(पहिचान) है ॥५२॥ 


“भक्तया त्वनन्यया शाक्य अहमेवं विधीऽजुन । ज्ञातु दरष्ब्च ' । 
तत्तवन प्रवेष्टुञ्च परन्तप | ॥ (7० ६ १।५४) (अथं एवेमं कर । 
दिया गया दै) इस प्रकारक मगवदुक्िसे सिद होता है कि मनुष ` 
परमक्तिको करके हौ भगवान्‌ श्रीराम जी को प्राप्त हेता है। ` 
भीत्‌ मोकषफो पराप्त होता है ॥५२॥ ' ३ 


्युपनिपदुमाष्यकारपण्डितम्राटसवामिभरीवष्णवाचायं 
ेदान्तपीठावार्यपणीतायां परिनयमालाख्यायां 
न्याल्यायां चतुथः परिच्छेदः ॥४।॥ 


# 
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अथ पठ्चमः परिच्छेदः । 
भजनोयमविह्ञाय भजने घुक्तये न हि। 
भजनीयः परब्रह्म श्रीरामः परिकीत्तितः ॥१॥ ` 
सबेज्ञः सवेपूञ्यः स॒ सवौत्मा सवेदेहवरः । 
सवेशत्‌ सथैकृस्वाथ सर्वशेषी च सर्वहत्‌ ॥२॥ 
सवेबन्धु; सुहच्चाथ सवेषां हितकारकः । 
दिव्यधामापिपश्चाथ दिव्यदेहो गुणाम्बुधिः ॥३॥ 
“तमेव विदित्वाऽतिप्रयुमेति नान्यः पन्था विधतेऽयनाय! (उन 
पर्वेस्वर भगवान्‌ श्रीरामको जानकर ही प्राणी मोक्षकरो प्राप्त होता 
है। मुक्तिक ल्य दूसरा मागे है ही नहीं । ) इत्यादि श्रुतिवचनोंसे 
विदित होता है किं भजनीय त्व (भगवान्‌ श्रीराम ) के ज्ञानके 
# विना भजन करने से मुक्ति नहीं मिरतीं है किन्तु परमभजनीय मग- 
| वान्‌ श्रीराम जी को यथाथेरूपसे जानकर भजन करनेते ही मुक्ति 
मिक्तौ है । परब्रह्म भगवान श्रीराम ही शाखो मननीयरूपसे 
ददे गये है ॥१॥ 
सर्वरोषी सर्वज्ञ सवेपूञ्य सर्वात्मा समैदाता .ईख्वर॒ भगवान्‌ 
श्रीराम ही सवके कर्ता भर्ता ओर हर्ता है ॥२॥ 
| , भगवान्‌ श्रीराम सवके बन्धु सुहृद्‌ तथा हितकारक है । वे 
दिभ्यधाम ८ निव्यविभूति ) के स्वामी दिन्यदेहवाङे तथा गुणकि 
समुद है ॥२॥ 
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सेवितो नित्यषुकौर्च दिव्यभूषणभूषितः। = । 
दिष्यतिहासनासीनः श्रीसीतया शोभितः ॥४। 


परिता भितानां च सत्यसन्धो दयानिधिः । 
 अवाहसर्वकामश्च वेदद्‌ वेदबोधितः ॥५॥ ` 
धमपियश्च धमौतमां धमैविद्‌ धर्मपालकः । ` 
एतिदः परभक्त्या च रहमादिसुरन्दित ; ॥६॥ 
गतोऽस्य निमित्तं चाथोपादानं स एं हि। 
अद्वितीयमिःं तेन श्रीरामेण कुतो यतः ॥७॥ . 


श्रीराम जौ श्रीहनुमान जी इ्यादि नित्यमुक्त बिं तथा 


वरिष्टादि सुक्त जीवेत सेवित है । वे दिव्य विमूषणोते विमूषिति ` 


दव्यसिहनासीन तथा जगज्जननी श्री जानकी जी के सां बुः 


भित ह ॥४॥ ` 


भगवान्‌ श्ररामको धर्म बहुत प्रिय है । व धर्मामा धर्म बौर 
पम॑पालक है । वे परभक्तिते मुक्ति देनेवाे है तथा ब्रह्मादि देवेष ` 


वन्दित है ॥६॥ 
४ भगवान्‌ श्रीराम जी हौ इसं जगत्‌के निमित्तकारणं तं 
र सदान कारण ह| विष कार्यरूप यह जरत्‌ पदं मवान्‌ 

रामसे £ 

कोक यह समत्त जगत्‌ पर श्रीराम सर ही मानां गयां ह । 


मद्वितीयं भरात्‌ अभिनन ह है । अर्थात्‌ भिन्न नहीं है ।' , 


& 
१ 


[क 


सर्वस्य जंगतंश्ार्य मतां हि ततसरूपता । 
सवैस्य तच्छरीतादपृथङ्सिद्धता ततः ॥८॥ 
 तात्पये यह है किं जेसे घट शराव (सखा) त्यादि मृत्तिके 
। विविध विकारोका स्वरुप मृददरव्य ही होता है । अर्थात्‌ विविध 
। धटादिविकार मृत्तिकास्वरूप ही होते है । अर्थात्‌ घटादिविकार गृत्ति- 
। कासे भिन्न नहीं होते है । उसी प्रकार समस्त चराचर पदाथ ब्रह्मस्व- 
खूप हौ है। ब्रह्मसे भिन्न नहीं है। क्योकि “यस्यात्मा रारीरम्‌' . 
(आत्मा जिस ईस्वर का रारीर है । ) यस्य पृथिवी शरीरम्‌" (पृथिवी 
जिस ई्वरका शारीर है) (जगत्‌ सप शरीर तेः (वा. रा. यु. का) 
श्ीत्रह्याजौ कहते है कि “हे भगवान्‌ श्रीराम यह समस्तं जगत्‌ आपकां 
रारीर हे | इत्यादि श्रुतयो ओर स्मृतियोके प्रमाणसे सर्वपदाथे मग~ 
वान्‌ श्रीराम जके इारीर है । अतः सभी पदाथ भगवान्‌ श्रीरामजौसे 
अभिन्न अर्थात्‌ जपरथक्सिद्ध है । प्रमिताक्षरावृत्तिकार जगद गुर श्रीदेवा- .. 
नन्दाचायं जी ने भी मगवान्‌ श्रीराम जी कौ इसी छिए समस्त विख- 
` स्वरूप कटा है-- 
“नमदचानिटस्त्वं त्वस्नेवानरोऽपि 
त्वमम्भः क्षमाम्भोनिधिः क्ष्मा त्वमेव 


त्वमन्तर्वािर्नाथ ? विद्वात्मक त्वां 
श्रये राघव नच््चिदानन्दरूपम्‌ ॥ › 


अथ -तुम्दीं आकादा हो, तुम्हीं वायु हो, तुम्हीं तेन हो, तुम्हीं 
जट हो, ओर  क्षमकि समुद्ररूप पृथिवी भौ तुष्हौं हौ । हे नाथं ! 
अन्तर ओर बाहर भी तुम्हीं हो । समस्त ` विदवस्ब्रूप सच्चिदानन्द- 
ङ्प आप श्रीराधवक्रा मँ आश्रित दोताहु।॥  ' ` 


“तदन्यूवमार्भणश्दादिम्यः" ( २।१।१४) इत सूतके 
भानन्दभाप्यमे आवा्समार मगवान्‌ श्ीरमानन्दाचायं जौ यतने 
भी फा है कि-- ` "ह 

। “अत्रेदं तत्वम्‌ । चिदनिदवततुरारीरतया तकारं ब्रहैव सरा ` 
स्रन्दामिषेथम्‌ । तत्‌ कदाचित्‌ खस्मात्‌ स्वदारीरतयाऽपि प्रथण्य- ` 
पदेशानहसूषमदशाप्नचिदविद्र्तुरारीरम्‌ । तत्‌ कारणावस्थं ब्रहम । 
कदाचिच्च विभक्तनामरूपन्यवहाराहस्थूलद शापन्नचिदचिद्वस्तुरारी- ` 
रम्‌ । तस्व कायावस्थमिति कारणात्‌ परस्माद्‌ ब्रह्मणः कार्थ | 
जगदनन्यत्‌ | रारीरमूतचिद चिदवस्तुन ¦ ररीरिणो मह्मणङ्च कारणा- | 
वस्थायां कायवस्थायाञ्च शरुतिदातसिद्धया स्वमावम्यवस्थया च गुण ` 
दोषयवस्था ' “न तु दृष्टान्तभावात्‌" बर. सू. २।१।९) इत्यत्रोक्ता ` 
बोध्येति सवैमवदातम्‌ । ए 

ये तु कायकारणयोरनन्यत्वं कायस्य मिध्यावाश्रयणेन वणेयन्ति° ` 
न तेषां कायकारणयोरनन्यत्वं सिध्यति । सत्यमिध्याथयोरेक्यानुप+ | 
पत्तेः । तथा सति ब्रह्मणो मिथ्यात्वं नगत: सत्यत्वं वा स्यात्‌ । तस्मा 
दस्मदुपवर्णतप्रकारेणेवानन्यत्व जगदुव्रहमणो रिति सिद्धम्‌ |" (आनन्द- 
भाष्य २।१।१४) | 

अथे-मानन्दभाप्यकार्‌ भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचायं जी कहते है । 
कि-यहं पर तत्व यह्‌ है । बिदचिद्वस्तुशरीरवाडा होनेसे चिदचि्म- ` 
कारक त्र ही सवेदा सरव॑शब्दवाष्य है । वह कमी स्वरारीर होनेषे 


भी स्वपे एथक्‌फथनके भयोग्य पुक्मदशाकेो प्राप्त चित्‌ भर अचित्‌ । 
ररीरवाल्म होता है । वेह कारणव्रह्म है । कभी विभक्त नामख्प 1 
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। यवहार के योग्य स्थूलदशाको प्राप्त चित्‌ भौर भचित्‌ शरीरवाढा 
। होता है । बह कार्यत्रहम हँ । इस िए कारण पर ब्रहमसे काथ॑रूप 
। जगत्‌ अनन्य (अभिन्न) है । शरीररूप चित्‌ ओौर अचित्‌ तत्वोकी 
। ओर शरीरीरूप ब्रह्मकौ कारणावस्थामे ओर कार्यावस्थामे सैकड़ों श्रति- 
यसे सिद्ध स्वभावकी ग्यवस्थासे गुणदोषकौ व्यवस्था "न तु दृष्टान्त 
भवात्‌ इस सूत्रम कथित रीतिसे जानना चाहिए । अतः सवै ठीक है । 
जो दैतवादी महानुभाव कार्यं मौर कारणके अनन्यत्व 
(भिभन्नत्व) को काके मिथ्यात्वको मान कर कहते है उनके कायै 
भौर कारणका अनन्यत्व सिद्र नहीं हो सकता है । इसका कारण 
यह है कि रत्य मौर मिथ्या" पदाथोकरा रेक्य सिद्ध नहँ हौ सकता 
है । तात्य यह है कि अद्रैती महानुभाव कारण्प ब्रह्मो सत्य 
मौर कार्यरूप जगत्‌ को मिथ्या मानते हैँ । इसछ्एि सत्य ओर 
मिथ्या पदा्थौकी एकताके असिद्ध होनेसे काथ भौर कारणरूप जगत्‌ 
मौर ब्रह्म की एकता सिद्ध नहीं हो सकती दै । अद्वैतीमहानुमावेोके 
कृथनानुसार यदि कारणरूप ब्रह्म ओौर कायेर्‌प जगत्का रेक्य माना 
जायगा तो ब्रह्मको मिभ्यात् प्राप्त होगा या जगत्‌को सत्यतर प्राप्त 
होगा । भगवान्‌ आनन्दभाष्यकार जी कहते है कि इसलिए हमारे 
कहने के अनुसार ही जगत्‌ ओर ब्रहमका अनन्यत्व है' यह बात सिद्ध 
हो गई । 

| अतः चेतनाचेतन खूप समस्त जगत्‌ भगवान्‌ श्रीरामका शरीर 
होनेसे मगवान्‌ ्रीरामसे भप्रथक्सिद्र ही है । उनसे भिन्न नहीं 
 है॥७॥८॥ 


१९६ विजयमालासरहितः 


` तत्नोपादानता चापि सद्वारिका मता यतः। ` व 
विकारो तत्स्वरूपे तन्मन्यते न विवेकिभिः । ।९॥ ... 
मायिनो रामचन्द्रस्य शक्तिर्माया प्रकोर्तिता। ` 
कषका-ऊपर कहा गया है कि जगतूका उपादानकारण भ 
ब्रह्य ही है । उसमे ॑ राका होती हे करि वर्का उपादानकारण मृतिका । 
ह वह गृत्तिका घटरूपे विरत होती है । इसी प्रकार कुंडल्का 
उपादानकारण . सुवर्णं भी कुंडलरूपमें वित होता है । यदि ब्रहमको 4 
 जगतका उपादानकारण माना जावेगा तो ब्रह्म भी जगतूरूपम विदत ` 
होगा | तब श्रुतिप्रतिपादित ब्रह्मी निविंकारताकौ क्षति होगी । . 
 .. समाधान-उक्त रंकाका समाधान यह है कि-हम ब्रहम 
जगत्‌का सारकं उपादानकारण मानते है । अतः विरिष्टव्रह्मके कि 
; षांशरूप चित्‌ ओर अचितषूप दारे ही विकार होता है । वि यां- 
शूप ब्रह्मं विकार नहीं होता है । अतः हमरे सिद्धान्तमे कोई दोष ` 
नही माता हे । यह ध्यानमं रखने योग्य है क्रि ब्रह्मके स्वरूप मौर ` 
| स्वामाव दोनों विकार्‌ नहीं होता है । चित्‌ ज्थात्‌ जीवके स्वखूपमे 
तो विकार नही होता है किन्तु जीवे स्वभावङ्प ज्ञानमें संकोच अर 
{विकास रूप विकार होते है । भचित्‌ तत्त्वके तो स्वरूप ओर स्वभाव 
दोनों विक्रार होता है । , इसङिए यहाँ नवम इटोकमे कहा गया 
दै कि ब्रहम जगत्क) उपादानकारणता सद्रारक मानी गई है । अतः 
विवेकी पुरुष॒ ब्रह स्वरूपमं विकार नहीं मानते है ङिन्तु ब्रहमके 
कारांश ( विरेषणांशा ) म ही विकार मानते है ॥९॥ ५ 
भायां तु प्रकृति विचान्मायिनं तु महेश्वरम्‌" इस श्रुतिके 4 


श्लोक १०)  भक्तिबादः ` १२७ 


 -ष्देवात्मक्षक्तिमिःत्यादिश्चतेस्तत्न प्रमाणता ॥१०॥ 
 वबिचित्रकायेङृस्वाय नडा सा त्रिगुणाश्रयः 
(यस्याव्यक्तं शरीरं' चेतिवाक्यात्‌ सेश्वर ततुः ।११॥ 
किञ्चित्‌ कत्ते समथौ न जडत्वात्‌ सा रथादि । 
इृश्वराधिष्टिता सा तु जगदुत्पादिका मता ॥१२॥ 
रत्या ब्रह्मात्मकाः परोक्ता व्याप्याश्च वियदादयः 

- व्यायक्स्तानपेक्ष्याथ श्रीरामः सकलेदवरः ॥१३॥ 

` ` आरम्भक हि मृदुदरव्यं घटादेर्व्यापकृततः 

। कथनानुसार मायापति भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी कौ शक्ति माया कही 
गई है । भाया श्रीराम जीकी शक्ति है' इस कथने प्रमाणहै देवा- 

त्म स्वगुणनिगूढाम्‌" .यह्‌ श्रति ॥१०॥ 

: माया विचित्रकाथकृरनेवाी जइ र त्रिगुणाम्मिका है । “यस्या- 
व्यक्तं रारीरम्‌” (जिस ईवरका शरीर अभ्यक्त (माया) है ।) -इस 
 श्रतिवचनके प्रमाणमे माया ईश्वरका शरीर है ॥११॥ ` | 

` रथादिके समान जड होनेप्े माया स्वतः कुछ भी करनेमे समर्थं 
। नही है । किन्तु इदवरसे अधिष्ठित हो कर वही जड़ माया जगत्‌की 
, उवादिका मानी गई दहै ॥१२॥ 
““यस्याकारं शरीरम्‌" (जिस परमासमाका शरीर आकार है) 
इस प्रकार श्रतिद्रारा आकाशादि ब्रह्माल्मक कहे गये है । अतः 
। आकाशादि बरह्म अश्मीत्‌ भगवान श्रीगमकी अपेक्षा व्याप्य है । उन 
 भाकारादिको ऋ) अपेक्षासे सर्ैशवर भगवान्‌ श्रीराम व्यापक है ॥१३॥ 
“ जते व्यापक होनेसे मृदद्रभ्य षटादि व्याप्य पदाथोका उत्पादक 
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आरस्भको तथा रामो वियदादेस्ततो भतः ॥११।। 
प्राणिङ्गानबलादिभ्यो जगत्खष्याद्यसम्भवः । ` 
ष 4 नगदभ्यापारवनं ` यन्पुक्तेश्वये | भकोत्तितम्‌ ॥१५॥ १ 
 जीषरष्टं जगच्चेत्‌ तत्‌ स्यात्‌ तदा तद्धितात्म 11 

न तथा च ततस्तद्धि नीवखष्टं कदापि न ॥१६॥ । 
सर्वेशः सर्वशक्तिश्च पितृवत्‌ करुणाम्बुधि : । 4 
शमः सत्यसङ्र्पस्तत्तत्कमौयुसारतः ॥१७॥ 
है वैसे ही व्यापक हानेसे भगवान्‌ श्रीराम जी व्याप्य आकारारति 
उत्पादके हैँ ॥१४॥ | ` हि 
` जीवोके ज्ञान बल इत्यादिकोसि जगत्‌की खष्टि स्थिति तथा छव 
करना असम्भवि है । क्योंकि सुक्त जीवोका पेश्वर्य भी जगद्न्या- 
पारसे रहित कहा गया है अर्थात्‌ मुक्त जीव भी ज गत्‌क सृष्टि नही ! | 
कर्‌ सकते है । तात्यय यह है कि पूर्णं देवर्यको प्रा हु । 
कमेबन्धनसे मुक्त गुक्तजीव भी यदि सष्टि नहीं कर सक्ते तो 
भल्यज्ञान तथा अल्पबलवे कर्मबद्ध जीव जगत्‌की सृष्टि कैते करं ‡ 
 सकेगे १ अर्थात्‌ नहीं ही कर सकेगे ॥ १५॥ 4 
दि यह जगत्‌ जीवके. द्वारा रचित होता तो जीवरचितं 
गृहादिके तल्य॒ यह जगत्‌ जीवके छिए हितरूप होता किन्तु म यह 
सवजन अनुभूत ् कि यह जगत्‌ जीवके लिये हितखूप नहीं है | । 
अहित-रूप है । अतः यह जगत्‌ कदापि जीवसष्ट नहीं है ॥१६॥ 
~ स्वेद्वर सवैदाक्ति तथा पिताके सदरा करुणाके सिन्धु सत्य । 
संकल्पवाके भगवान्‌ श्रीराम जी के द्वारा प्राणियकि तत्‌ तत्‌ क्कि 


। क १ ८] भक्तिवाद्‌ । १ ९५ 


` शुभाशुभं जगच्चेतद्‌ िनिमाय पिनिम । 
। वेदान ब्ापयितुं जीवान्‌ पुरपाचतष्टयम्‌ ॥१८॥ 
। मिभरोपदेशतदषेशः पितृबन्नेति चेन्न हि। ` 
 अदितस्योपदेशस्य सतिखरपतरैतुतः ।।१९॥ 
भरीराम एष जीवानां धर्मापमवरिधायिनम्‌ । 
सन्तष्टो धमेतश्वाथ रुष्टस्तेषामधर्मतः ॥२०॥ 
ददाति सकलं तेभ्यः; घुखदुःखातमकं फट्‌ । 
। अपतिः स्वपरनाभ्यो हि यथा यच्छति तदूह्यम्‌ ॥२१॥। 
| गनुतार यम तथा अञ्युभरूप यह जगत्‌ बनाया गया है । तदनन्तर 
नीवोको धम अर्थं काम तथा मोक्षरूप पुरुषाथ-चतुष्टयको 


करनेके ङ्ए भगवान्‌ श्रीराम जी ने वेदोंको बनाया 
॥१७।१८॥ 


शका-वादी रौका करता है कि वेदोमिं हित भौर अहित उभय 
कारके उपदेशोको करनेवाला ईवर्‌ पिताक सदृशा करुणासिन्धु 
नही है । . | 
 समाधान-वेदोमे हितकर उपदेश बहुत हैँ । भहितोपदेश तो 

| भव्यन्त अल्प है । अतः वादीकी दका उचित नहीं है ॥१९॥ 

धमे मौर अधर्म करनेवाठे जौवोके धर्मते सन्तुष्ट हुए तथा 
इनके अधमेसे रुष्ट हुए भगवान्‌ श्रीरामजौ ही उन जौवोको उनके 
 कमोके फटरूप समस्त सुख भौर दुःख देते दै । जेते राजा अपनी 
 सकमंशािनी तथा असकर्मरादिनौ प्रजा को सुख तथा दुःख 
। दोनों देता हे ॥२०।२१॥ 

ह ९ 
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ष्िक्रमो यथा तस्माद्‌ विपयेयेण चाप्ययः 
उपान हुपेयानां घटादे यथा मृदि ॥२२॥ 
इयुपनिषःभाष्यकारपण्डितसप्रादृस्वामि 
्वष्णवाचायेवेदान्तपीठाचायेप्रणीते 
भक्तिवादे पञ्चमः परिच्छेदः ॥५॥ 
श _ च 
= जैसे घटादि कायौका अपने कारण पृ्तिकादिमे छ्य होता १ || 
उसी प्रकार सृष्पक्रिमके उट क्रमे कार्याका अपने कारणो 
होता है ॥२२॥ 4 
इत्युपनिषद्भाष्यकारपण्डितसम्राट्‌ स्ामिशरीमेष्णवाचा्यवेदान्त 
पीटाचायप्रणीतायां पिजयमालायां सू 
पञ्चमः परिच्छेद।५॥ ॥. 
अ ॐ 


आनन्द्भाष्यकरारध्रोरामानन्दाचार्याय नमः । 


अथ षष्ठः परिच्छेद्‌ः । 
। रेक्थ चाथ स्वरूपस्य रामस्य परमात्मनः। 
 सङूषणादिनानासं कार्योपाधिनिमित्तकम्‌ ॥१॥ 
पृथक्‌ स्थितिस्तु जोवानां न रामात्‌ परमात्मनः 

पुरासुरादिनानात्वञुपाधर्योगतः खलु ॥२॥ 

सवेश्वर भगवान्‌ श्रीराम एक ही है । 
 श्ङ्ा-शृतिमे, नारदपञ्चरात्रमे तथा वेदान्तसारस्तव, श्रीराध- 
दरमङ्गलमाला, प्रवोधकरानिधि ओर ॒वेदान्तचिन्तामणि श्यादि 
 पूर्वाचायैकृत निबन्धो ईसवरके व्यूह विमव आदि मेद के गये है 
। इसटिद सर्वेश्वर मगवान्‌ श्रीराम भी स्वरूपसे नाना है । 
। समाधान उक्त रौकाके समाधानरूपसे कहा जाता है किं 
परमात्मा भगवान्‌ श्रीरामके स्वरूपम एेक्य ही है नानात नहीं है । 
उक्त म्रन्थोमं सङ्कषणदिनानात्व तो सृष्टिकर्तृत् भादि कार्योकी भिन्न 
भिन्न उपाधियोसे कहा गया है । इसलिए सर्वेसवर भगवान्‌ श्रीराम 
। खलूपते एक ही है ॥१॥ 
नीवि देवमनुष्यादि मेद परकृतिके सम्बन्धसे रई । 
 'यस्यत्मा शारीरम्‌" (आत्मा अथात्‌ जीव जिस ईश्वरका 
शरीर ६।) इस प्रकारे श्रतिप जीवको ईवरका शरीर कहा गया है। 
। भतः समस्त जीव परमात्मा भगवान्‌ श्रीरामे प्रथक्‌ स्थित हो . 
। 4 ११ नही रहते है किन्तु ईवरके रारीर ॒होनेसे जीव सर्वदा स्वर- 
रप भगवान्‌ श्रीरामसे अप्रथकस्थित ही रहते है । ` 


अ = = 


सम्बन्ध नित्य है ।. इसच्यि जीवको भगवान्‌ श्रीरामसे प्रथक्‌ स्थित 


१२ `  विज्ञयमाखासहितः - [परि० १ । 
प्रतेश्च सम्बन्धः स चोपाधिः पकीत्तितः । 
उपाधिरहितानां तु जीवानां पमरूपता ॥२॥ __ 

`पृथक्‌ स्थिताश्च जीषू चु श्रीरामात्‌ परमाप्मनः। ˆ 
मैवं यन्नित्यसम्बन्धो मतो नीवपरात्मनोः ॥४॥ 

स्वाभाविको न संसारो यणोपाधिकृतस्तु सः # 

ततो बरह्मातमकोऽद चे्यात्मनो धीन नायते ॥५॥ | 

` जीवेोके सुर असुर मनुष्य तथा पञ्च॒ भादि भेद उपाधिसे है ॥ 
सवरूपसे नहीं है ॥२॥ 4 

^ जीवति प्रकरृतिका सम्बन्ध ही जीवोके सुरासुरादिभेदोमै 4 
` उपाधि कहा गया है । प्रकृतिसम्बन्धरूप उपाधिते रहित जीवे" 
सवर्प तो एकं समान ही है। अर्थात्‌ देहादि ग्रकृतिसम्बन्ध- ˆ 
रहित सभी जीव ज्ञानाकारं होनेसे समानखूपवे दी हैँ ॥३॥ _ 
शंका-जीवोंको परमात्मा श्रीरामसे प्रथक्‌ स्थित मानने. 

म क्यादोष हैः | 
. समाधान श्रतिमे जीवोंको सर्वेसवर मगवान्‌ः श्रीरामका 

शरीर कहा गया दै । यह जीव ओर परमात्माका शरीरसरीरीख्प 
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नहीं मान सकते है क्योकि रारीर कमी मी अपने आत्मा (शरीरी) 
एथक्‌ नहीं रह सकता है ॥४॥ ` 
संसार स्वराभाक्कि नींद किन्तु उपाधिकृतदै। = 
जीवात्माभोंकी. संसारावस्था प्रकृतिसम्बन्धूप गुणोपाधि-. 
कृत है । इसीलिए ब्रहमामक व्रह्म .आत्मा वारा) होने पर भी 
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 आत्मनोऽहं खखीप्यादेः प्रतीते विकारिता । 
 संसारश्चात्मनस्तस्मात्‌ ताचिक इति चेन्न यत्‌ ॥६॥ 


धमौः सुखादयरचान्तःकरणस्य न चापस्मनः । 
तदाभ्रयस्वमात्रेण नाखनो हि विकारिता ॥७॥ 


| जीवको “भे त्रह्मासक ह" इस प्रकारकी बुद्धि नहीं होती है । इसी 
| लि्‌ परमात्मासे नित्य सम्बद्र होने पर मी जीव संसारावस्थाको 
प्राप्त होता है ॥५५॥ 


जीवात्माका संसार ताचिक नरीं दै। 
रका- उपर कहा जा चुका हे कि-“जीवात्माभोकौ संसा- 
| रावस्था 1 गुणोपाधिकृत है ।" अर्थात्‌ जीवोंकी 
संसारावस्था नैसर्गिक नहीं है। किन्तु यह बात सत्य नहीं है । 
इसका कारण यह दहै कि "महं सुखी" “भह दुःखी भे सखी ह 
| तथा मेँ दुखी ह इत्यादि प्रतोतिसे आत्मा विकारी है । इसिए 
| आत्माकी संसारावस्था तावतिक हे । 


समाधान- दस दौकाके समाधानम कहा जाता है कि पेसा 
| नही कह सकते ह क्योकि एुख दुःख इत्यादिभन्तःकरणके धर्म है । 

| ह्ानकी ही अवस्थाविरोष है । सुखादि म्माके घमं नहीं है । 
| (  पुखादिका आश्रय होने मात्रे आत्मा स्वखूपसे विकारी नही हो ` 
| सकता है । इसटिए अत्माकौ १ गुणोपाधिकृत ही ह 
| ६।५७ 


| ४ तापकं (स्वरूपा नुबन्धनौ ् दे ॥ 
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 भ्रायया खड जीवोऽयं सम्बदधोऽनादिकात्तः; । ` 
मया खनन्यया रामेऽन्तःकरणनिरोधतः ॥८॥ 


सत्यक्षणस्य रामस्य दयाग्धेः सकटेशितुः । 
 दषयाऽऽपोति रामं हि प्रमं पुपार्थकम्‌॥९॥ 
मोक्षका उपाय भक्ति दै। 4 
 / शृह्ा- अव दका यह होती दै करि जीवकी यह्‌ संसाराव्स्था 
कवते हहे ओर कव निरृत होगी ! भीत्‌ संसारावस्था 4 
`  जीवकौ सक्ति कव होगी + | 
समाधान इस देका का समाधान किया जाता दै किजौवा- 
। मा अनादि काठते मायास्बदर है । अर्थात्‌ अनादि काठ्ते जीव्‌ ` 
संारावस्थाको प्रा हुमा है । ` 4 
सव इ वात का उतर दिया नाता है फि नगद उत + 
 संसारावस्था निदृत कव होगी १ अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान्‌ श्री. . । 
रामम मन्तःकरणके निरोध होनेते सत्यसंकल्प सवेसवर्‌ तथा दथा- ` ( 
कै सस्र भगवान्‌ श्रीरामकौ दासे जीव परमपुरुषाय रूप्‌ मावान्‌ 
 श्रीरामको ग्राप्त होता है। तात्प यह दै किं जव अनन्थ 
भक्ति क धारा जीव भपने अन्तःकरण अर्थात्‌ चित्तको भगवान्‌ श्रीराम ` 
निद्र (सथर) करता है, तव भगवान्‌ श्री रामजी प्रसन्न होक 
रना साक्षाक्तार्‌ जीवको कराते हैः तव यह जीव सं्ारावस्थास 9 
< परमपरा भगवान्‌ श्रीरामजीको प्रा होता है अर्थत 4: 
म्फ परत हो नाता ह । शति कहाभीहैकिः - 
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कायस्य पुर्षार्थत्वं स्वगौदेनिषवितं बुधैः । 
खतः सिद्धस्य रामस्य कथं नु पुरुषाथता १॥१० ॥ | 
 भेवमतन्यभक्तया हि प्राप्यते स च राः। 
ततो ग्रामादिवन्नूने पुरुषार्थो भवेच्च सः ॥११॥ 
 भिवते हदयग्रन्थिरिछन्ते सर्वसंशयाः 
क्षीयन्ते चास्य कमणि तस्मिन्‌ दे परावरे॥ 


। अथै उस प्रमात्माके दष्टगोचर होने पर इस जीवकौ हृदय- 
| भ्रन्थि भिन्न हो जाती दै, सर्वसंशय छिन दहो जातेहै तथा इस 

जीवके बन्धनकत्तं समस्त कर्म क्षण हो जते दै ॥८।९॥ 

शङ्ा- उपर कहा गया है किं-जौव संसारावस्थासे द्यूटकर 

परमपुरुषाथरूप भगवान्‌ श्रीरामको प्राप्त होता टै, । उस पर रका 
, होती है कि विद्वानों ने निर्चित किया है किं साध्यरूप स्वर्गादि 
ही पुरुषाथरूप हो सकते है । भगवान्‌ श्री राम तो साध्यरूप नहीं 
किन्तु सिद्धरूप हैँ । तव मगवानूकौ पुरुषाथता कते हो सकत 
' ै१।१०॥ 
। _ स्माधान-इस पर कहा जाता हैकि- वाद उक्तप्रकारसे 
| ' नहीं कह सकता है । साध्यूप न होने पर मी सिद्धरूप ग्रामादि 
^. पदाथौको प्राप्य होनेते विदान छोग पुरुषा मानते है ।. उसी 
( प्रकार सिद्धप भगवान्‌ श्रीरामजीके साध्य न होने पर भी अन- 
। न्य भकतकि द्वारा प्राप्य होनेके कारणस धरुपाथै माननम कोर 


दोष नहीं है ॥११॥ 
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क्तिम्रति नो शीघ्रमनन्यभक्तिशाशिनः 
याब्ागुशिरं ताषत्‌ (तावदेव विर" शतेः ॥१२ 
्ारव्धकमभोगानन्तर ही भक्तकी शक्ति होती ४ 
` शं्ा-वादौ शंका कता है कर भक्ते ुकति होती है द त 
सत्य नहीं है । इतका कारण यह है कि यदि मुक्तिमे कारण गति 
होती तो भक्तिके उत्पन्न होने अनन्तर सप्र ही मक्तकौ मुक्ति ५ ¢ 
होनी चाहिए किन्तु एमा देशा नहीं नाता है । भके उचन ° 
होने पर भी मरणपयेनत पुरुषो मुक्ति होती नहीं है इसचिए ` 
मोक्षका कारण सक्ति नहीं है। | 
समाधान-मक्तिके मोक्षकारण होने पर भौ भक्तिशाली पुरुष्‌. । 
कौ भक्िके -उयन्न होते ही सुक्ति नहीं होती रितु मरन # पवात्‌ ` 
8} शसप्रमाणानुसार सुकति होती दै । इसका कारण बह दैङ्कि ` 
मुक्ति होने म॑ प्रारव्धकमं प्रति्वधक रै प्रारन्धकर्मका कषयतो फलके 
भोगढेने प ही होता है। फलके भोगनेे सक्ति प्रतिक 
जौवनाद्छरूप ` प्रार्धकर्मके नष्ट होने पर मृदु होती? तवश्वात्‌ ` 
भक्षक सुक्ि होती ही है । श्रि कहा है करि “तस्य तावं 
देव चिरं यावन्त विमोक्येऽथ सम्प इति ।” (छा० ६। १४।२) ~ 
उप्त भक्त पुर्पकरो मुक्त होने मँ उतना ही विम्ब है जब तक 9 
्राख्धकभसे उन्न हुए इस शरीरे सक्त नही हो जाता है। 9 
शर पयागनके पवात्‌ तो वह (अतं) मगवसमातिरूप मोको 4 
प्रप्त ह हो जाता है। अतः वादीकी उक्त राङ्ा सवं प्रकारसे 
भनुचित ही है ॥१२॥ 9 


3 
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। तहारटेषौ त्‌ सम्भोक्तौ परारम्यभिन्नकर्मणाम्‌ । 

। ततः कर्विन्न दोषो हि यत्तेते भक्िवत्मनि ॥१३॥ 
। शङ्धा-वादी फिर शङ्का करता है करि--जिसम भक्तिकौ प्राति 
होती रै उसी जन्ममे भक्ति उत्पन्न होनेके पूर्वकल्पे मक्तकै दारां 
किए हुए पुण्य ओर पाप कर्म तथ। भक्ते उन्न होनके पचात 
भी अनजानमे किए हुए पुण्य मौर पाप रुपकर्मं भी अन्य जन्मे 
 भोग्यफरोके हेतुरूप प्रार्थ बनते है । उनके फठोके भोगे ` 
बिना भक्तकी। गुक्ति न होगी फिर उस जन्मगे किए हुए कम भी ` 
 प्रारन्ध॒बनेगे । उनके फटोको मोगने के छिए भी रारीर्‌ धारण 
। करना ही होगा । इस प्रकार कमीके जन्त न होनेसे भक्तकौ सुक्ति ` 
कृभी भी न होगी | अतः भक्तिमाग॑ श्रेष्ठ नहीं है । | 
| समाधान-उक्त राङ्काके समाधानम कहा जाता है कि-भक्तके ` 
| ्रारन्धकर्मसे भिन्नकमौके नार जर भद्रेष (असंस्पश) सास्त्रोमि 
कहे गये है अतः भक्तिमा्मम कोई दोष नहीं है । अतः वादीकौ 
उक्त रोका सवथा मयोग्य है । 

| ` तात्पय॑ यह दै कि--“ तवथेषीकातूलमग्नौ प्रोतं प्रदूयेतेवं 
। हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते य एतदेवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोति ॥' 
(खा ०५।२४।३) (अतः जेसे मूजकौ सीकिकी ई अग्निम पड़ने 
॥ पएरजल जाती हैवैते ही जो उपासक वैश्वानररवयाके अङ्गरूप इस 
। श्राणागिनिहोत्रको जानता हुमा करता ह उस उपासकके सर्वपाप ज ` 
¢ तते । अर्थात्‌ नष्ट हो जति है । ) यह ए पापरण्द स पष्य 


लौरं पाप दोनोंको टेना चाहिये । इस प्रकार रतिम उपासकके ` 
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भक्ति उत्पत होनेके धवं इं जनम मतदार किए गष प्रास्य / 

पण्य ओर पापर्प कौ का नारा कहा गया है । इसी प्रकार ' वी | । 
ष्रपहारा भापो न सरष्यन्त एवमर्वविदि पापं कर्म न दष्यत्‌ । 

इति । (छा. ४।१४।२ ) (यथा कमलके पत्र जल सपर ॥ 

करते है । उसी रकार मगवानके उपासक (मक्त) पुरुषमे . पापकर्म । 
संस नह करता हे । ). यहाँ पर मौ पापशब्दते पुण्य जर पाप । 
दोनोंका ग्रहण किया गया है । इस श्रुतिमे भक्ति उयन्न हन 1 
अनन्तर भक्तदारा सनजानमे क्रिए गए पण्य भौर पाप कर्म उतर 

` भक्तको स्परौ . नही करते है । इस प्रकार श्रतिम कथित होनेषे 

` मक्तदरारा किए गये पुण्य भर पापो नष्ट तथा अरसंस्यष्ट होने । 
` वै भक्ते जन्मान्तरके भोगके हेतु प्रारव्ध रूप नही. बनते है । 
इस विषयको . मगवान्‌ बादरायण ्रीम्यासजौ) ने. वेदांतददैमं ` । 

 . के (तदधिगमाधिकरण' "इतराधिकरण' तथा 'भनारन्धकार्याधिकरण . । 
` इन तीन अधिकरण सति स्पष्ट कर दिया है । 5 
मनन्दभाष्यकार भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचार्थनौ ने भ “त- । 
 रस्याप्येवगर्लेषः पते तु ”॥ ४।१॥१४॥ इस सूत्र के भाष्यमे 

| कहा है कि-- ` 
| “एवविदुषः उत्तसूर्वयोः पुण्यपापयोः शरीन्तरहेतमूतयोरविाः ` 
(॥  प्रभवेणाश्टेषविनाशाम्यां प्रारव्धकर्मणस्च मोगेनैव क्षयादेहपतेऽवछ्यं | 
| पकतिसयाह-पाते विति ।' (आनन्दमाष्य ४ ।।१। १४). + 
| ॥  , अथ- इस प्रकार उपासकके (भक्तके) इसी जन्ममे -म्तते ` 
` उत्तर तथा र्म किए गये हुए दारीन्तरके हे तुरूप पुण्य मर पापों ‹ 
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हदः साधुङ्त्यां च पापृत्यां दविषज्नाः । 
| अदरुढफलां यान्ति भक्तस्यात्र महात्मनः ॥१४॥ 
दपासनाके प्रभावसे अद्टेष (असंस्परो) तथा विनाश होनेसे 
नेर प्रारन्धकमंके मोगसे नष्ट॒होनेसे देहत्यागानन्तर मुक्ति होती 
, इस बात को कहते है कि-देहके पतन होनेपर । 
|  अतः“भक्तिसे मोक्ष होता है|" इस मक्तिमार्गीय सिद्धान्ते 
कोई दोष नहीं है अतः वादीकी उक्त दका अनुचित ही है ॥१२॥ 
| मेक्तके सत्कमोकि तथा दुष्कमकि फट क्रमणः . 
भक्तके मित्रो. तथा शव्रओंको भिल्ते ै। 
| शंका-अव रका यह होती हे कि भक्तको तो मक्तिदारा 
मुक्ति हो गई । भक्तके कुछ रसे भी कम॑ जिनके फट मक्तके 
प्रल्कमोँ द्रा अवरुद्र है । भक्तै मुक्त हो जाने पर उन कमकि 
को कौन मोगेगा 
समाधान~उक्तरंकाके समाधानके ए ही चौदरहरवे ष्टोककी 
स्वना हुईं दै । उसमे कहा गया है कि-इस टोकमे मक्त महात्माके 
{गवरुद्रफलोवाटे सत्कमोकि फटोको भक्तके युदद्‌ (मित्रगण) प्रपत 
होते ह । अर्थात्‌ भक्तके सत्करमोकि फलोको मक्तके मित्रगण मोगते है 
मोर दुष्कमकि फटोको भक्तके देष (राघ्रगण) मोगते ३ । श्रतिम कहा 
“तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति युष्दः साधुकृत्यां हविषन्तः पापक 
वयाम्‌ ।' भतः पुरुषोको चाहिए किं वे निन्दाः आदिं करके मक्तोके 
पीन बने किन्तु सेवादि करके उनके मित्र ह बनं ॥१४॥ 


१४० विजयमाखासदितः [परि० ६ 
संखतेर्हेतरन्नानमभक्तिवेति वा दयम्‌ । | 
उभाभ्यामतिरिक्तं वा १ कि युक्तं हि ? कुतर्च तत्‌॥।१५॥ 
अभक्तिः संखतेर्देत॒रन्वयग्यतिरेकतः । 
अन्यथासिद्धमज्ञानमभक्तेः कारणत्वतः ॥१६॥। 

अभक्ति दही संसारका देतु द । 


, घ्मब विचार किया जाताहै कि संसारका हेतु कोन है. 
अज्ञान है ९ अथवा अभक्ति है £ अथवा अज्ञान ओर अभक्तिदोनों 
है १ अथवा अज्ञान जर अभक्ति दोनोसे अतिरिक्त ही कोई पदा 
संसारावस्थाका कारण है? इन पन्तामे कौन युक्तियुक्त है ओर , 


यों  ।१५॥ ६ 
इस ग्रकारसे संराय होने पर सिद्धान्तरूपसे कहा जाता है 


अन्वय ओर व्यतिरेक होनेसे अभक्ति अथति मक्त्यभाव ही संसारका 
हेतु हे । “भक्तयभावके होने पर (भक्तिकि न होने पर). संसार ` 

, होता ही है । ? यह अन्वय है, तथा “अभक्तिके न होने पर अर्थात्‌ ` 
भक्ति होने पर संसारामाव होता है” यह व्यतिरेक (अभाव) है । अतः . 
 अभमक्तिही संसार का हेतु है । अतः. दितीयपक्च ही अच्छा है।; ` 


क भ न व न पो न्य 


{, अतः अज्ञान संसारका हेतु है ॥ यह प्रथय पक्ष दीक नहीं 
है । क्योंकि संसारसे नियतपूर्ववत्त अभक्ति ही संसार का हेतु है) 
अतः अभक्तिके साथ रहनेवाखा अज्ञान > अन्यथासिद्ध है । अतः . 


, + अकश्य माने हए नियतपूरववृत्ति कारणके साथमे रहनेवाडे पदार्थको 
अन्यथा द्ध कहूते । `यथा घटके कारण म्र्तिकाके साथमे रहने 
वाहा रासभ (गधा) घटस्पङ़ायैङे प्रति अन्यथा ष्द्िहोतादहै। 


हलोक १७] भक्तिषाद्‌ः | १७९ 
प्रथमर्च तृतीयश्च पक्षौ तस्मान्न सम्मतौ । ` 
। प्रमाणामावतः पक्ष्चतुर्थोऽपि मतो न हि ॥१७॥ 

। प्रमाणपदवास्यानि पमाया करणानि तु । 

न्दो रिङगे तथाऽध्य् भामाणिकैमेतानि हि ॥१८॥ 
्रमाणलक्षणानां च विस्तरस्तु बुथलछुभिः 

मानरत्नावलीग्नथे द्रष्टव्यो मद्धिनिमिते ॥१९॥ 
आविभौवतिरोमाषषिकारा आत्मनां च ये ।. 
इमतत्कटसंयोगात्‌ ते भवन्तीति निश्चयः ॥२०॥ | 

| | जज्ञान संसारका हेतु नहं है | . अत॑ः प्रथम प्ल टीक न्ह ह | 

| “ज्ञान ओर अभक्ि दोनों संसारका कारण है" यह तीसरा 
| पष मी ठीक नहीं है, क्योकि अज्ञान अन्यथासिद्ध है। दसद 
| बह कारण कोटिमिं नदी मा सकता है । ८. . 
| “अज्ञान ओर अमक्तिसे अतिरिक्तं कोई तीसरा पदार्थही 
| संसारका दैत ह, यह चतुथं पक्ष मी टौकं नरह हे, क्योंकि एसे 
| प्ते कोई प्रमाण नहीं है । अतः “अभक्त ही संसारका देत है 
| वह सिद हआ ॥१६॥१७॥ ^, 
| प्रामाणिक पुरुषनि परमके करणकप प्रमाणोंको प्रत्यक्ष, अनु- 
¢ आन जोर दब्दके भेदसे तीन प्रकारका माना है ॥१८॥ ` 

॥ जिजञाु पुरुपोको चादिए कवे मेर्‌ बनाये हुए मानना 
 वहीनामक परन्थ्ँ प्रमाणके विस्तार को देख ॥१९॥ 

। क्रम ओर कर्मफले संयोगे कारणते ही भात्माओके आवि- 
शव ओर तिरोभाव रूप विकार होते ह । ॥२०॥ 


१७२ | विजयमालासदहितः. 1 
वेष्णवभाष्यकारशभरीवेष्णवाचायनिर्मितः १. 
भवताद्‌ भक्तिवादोऽ्य भक्तिसाम्राज्यवधंकः ॥२१॥ 

इव्युपनिषद्‌ भाष्यकार पण्डितसमप्रार- | 
स्वामिश्रीबेष्णवाचायवेदान्तपीटाचार्य- ` ४ 
` प्रणीते भकितवादे षष्ठः परिच्छेदः ॥६॥ 

: समाप्तो भक्तिवादः । 

01111 1 न ८ + 
वैष्णवमाष्यकार स्वामी श्रीवैष्णवाचारयके द्वारा रचित यह “मक्ति- ` 
वादः मक्तिसाप्राज्यका : बढानेवाटा हो ॥२१॥ 
¬ , ^. जवेष्णवमाप्यकारश्रीवेष्णवाचार्भनिर्भिता 
| ` वादे विजयमाला स्तात्‌ कीरतिंमाटाविधायिनी ॥ 
इत्यु पनिषद्‌भाष्यकारपण्डितसघ्रारस्वामि- 


. .. . श्रीकेष्णवाचायेवेदान्तपीडाचार्यप्रणीता 
भक्तिवादस्य विज्यमाखाख्या व्योस्या समात्ता। 


| # वेष्णवभाष्यकार स्वामी श्री वेष्णव। चायेद्धारा {वरचित भक्तिवादकी 
` विजयमालानामक यह. व्याख्या पुरुषोको वादे कीर्सिमालाकी विधान्नी हो। 


# ^ 


ॐ 


लोक ५२ ` भाक्तवादः 


पण्डितसमाटस्वामिश्रीवैष्णवाचायप्रणीतं ॥ 
 भक्तकल्पद्रमाष्टकम्‌ ` 


भक्तया सुक्तिपदातारं भक्तरकषकदीक्षितम्‌ । 


अक्तकरपदरमं बन्दे श्रीरामं जानकीखरम्‌ ॥१॥ 


भक्तमक्तिपराधीनं स्वाधीनं परमेश्वरम्‌ । 
भक्तकर्पदमं बन्दे श्रीराममपतारिणम्‌ ॥२॥ 


धरदेपकरान हन्तं धमे स्थापयितुं तथा । 


भक्तकलपद्रमं बन्देऽवतीणे राघवं परम्‌ ॥३॥ ` 


सकृदेवपपर्या च सवेभ्योऽभयदायक्रम्‌ । 


भक्तकस्पद्रमं बन्दे शरण्यं रघुनायकम्‌ ॥४॥ ` 


महापातकहत्तीरं रामेति नामकीत्तनात्‌ । 
मक्तकल्पद्रमं बन्दे राम पएतितपावनम्‌ ॥५॥ 


विस्य कारकं चाथ विदवस्य धारक षियम्‌। 


मक्तक्पद्रमं अन्दे रामं विश्वस्य हारकम्‌ ॥६॥ ` 


दिव्यदेहं परं ब्रह्म दिव्यलोकाधिनायकम्‌ । ` 


॥ 


मकतकरपदरमं बन्दे रामं दिव्यगुगागबुधिम्‌॥७॥ = ` 


उपादानं निमित्तं च सवे नगतोऽस्य हि 


भक्तकलपद्रमं वन्दे श्रीरामं स्ेरोषिणम्‌ ॥८॥ 


वैष्णवभाष्यकारश्रतरैष्णवाचायनिमितम्‌ । 


ष्टं भवतादेतत्‌ सवेकरयाणकारकम्‌ ॥ 


| १४४ 1. विजयमालासदितः. । 
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 सर्वशवर ! नमस्तभ्यमपराधं क्षमस्व मे ॥१॥। 
 लत्वज्ज्ञानरदितश्चास्मि तवत्सेवारहितोऽप्यहम्‌ । 


नास्ति कर्मणि मे शक्तिर्नास्ति भक्तौ च मे गति;। 
 सीतानाथ ! नमस्त॒भ्यमपराधं क्षमस्व मे ॥३॥ 
 दयार्हो नास्ति दीनात्मा करचिन्मत्सदयो अवि । 
दीनबन्धो ! नमस्तुभ्यमपराधं क्षमस्व मे ॥४॥ 
मत्समो नास्ति पापात्मा तत्समो नारित पापहत्‌ । 

हे श्रीराम ! नमस्तुभ्यमपराधं क्षमस्व मे ॥५॥ 

“ स्वमेव मे पिता माता पित्तं विद्या वलं तथा । 
~. कौशय्येय ! नमस्तुभ्यमपराध क्षमस्व मे ॥६॥ _ 
` . भवाब्धौ पतितंश्चास्मि शरणं नास्ति कोऽपिमे। 
` :  दाश्चरथे ! नमस्तुभ्यसपराधं क्षमस्व मे ।७॥ 4 

~ ` तल्सादं विना स्वामिन मवाटव्यां स्रमाम्यहम्‌। 

` यक्तिपद्‌ { नमस्तभ्यमपरा्थं क्षमस्व मे ॥८॥ 


अपराधक्षमापनस्तवः- ` _ ` च 
वद्धि तेऽर्चनं राम ! न जाने स्तवनं तव्‌ । 


राघवेन्द्र ! नमस्तुभ्यमपराधं क्षमस्व मे ॥२॥ 


रक्ष्यस्तेऽहं च रोषरुच त्वर्दशो. विपथं गतः । 
परव्रह्यन्‌ † नमस्तभ्यमपराधं क्षमस्व से ॥९। 


+ „ मनसा त्वां, भपन्नोऽस्मि कायेन वचसा तथा (त ५ 
& , हे श्ररण्य ! नमस्तुभ्यमपराधं क्षमस्व मे॥१०॥ | 


वेष्णवभाष्यकारश्रीवेष्णवाचार्थनिर्मितः। ` 
स्तवोऽयं भव्रतान्नित्य सर्वकल्याणकारकः ॥ 
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